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सर्वाधिकार लेखका धीन 





पुरोवाक्‌ 


 अलंकार' शब्द को व्युत्पत्ति विद्वानों ने दो प्रकार की है -'अलंकरोतोत्यअलकारः 

अर्थात्‌ जो सुशोभित करता है वह अलंकार है और “अलंक्रियतेष्नेनेत्यलंकार:' अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा किसी की शोभा होती है वह अलंकार है । इन दोनों व्युत्पत्तियों मे जो सूक्ष्म अन्तर 
है वह विचारणीय है] प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार अलकार कर्ता है, दूसरी के अनुसार करण । 
यह अन्तर इस बात का दयोतन करता है कि अलंकार किंस प्रकार काव्य के विधायक पद 
से स्खलित होकर काव्य का साधन मात्र रह गया । 

यह सुविदित तथ्य है कि साहित्य मे ज्यों-ज्यों रस की महत्ता स्वीकृत होती गई 
त्यो-त्यो अलंकारों की गरिमा खण्डित होती गई । शब्दालकार तो प्राय. उपेक्षित ही हो गए । 
रीतिकाल में जाकर अलंकारों की पुनप्नतिष्ठा हुई | प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध मे लेखक ने उन सभी 
पृष्ठभूमियों की मनोवैज्ञानिक एवं काव्यशास्त्रीय गवेषणा की है, जिनके द्वारा रीतिकाल मे 
शब्दालंकार की पुनर्स्थापना हुई और हिंदी काव्य-शास्त्र में भी उनका महत्त्व ग्रहीत हुआ । 
इस प्रकार लेखक ने काव्य-शास्त्र के मुख से शब्दालंकार-विमुखता की कलक-कालिमा को 
पोंछने का स्तुत्य प्रयास किया है । 

इस दशा मे अब तक जो महत्त्वपूर्ण शोध-कार्य हुए है उनमे डॉ० नगेन्द्र, डॉ० रसाल 
डॉ० ओमप्रकाश, डॉ० देशराजसिंह भाटी, डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी प्रभृति विद्वानों के शोध-कार्य 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इन विद्वानों ने रीतिकाल एव अलकार विषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
प्रस्तुत किए है | किन्तु रीतिकालीन काव्य मे शब्दालंकार के विवेचन- का समुचित प्रयास 
अभी तक नहीं हो पाया था । प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध से निश्चय ही इस क्षति की पूर्ति हुई है। 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में विद्वान लेखक ने संस्क्ृत काव्यशास्त्र से प्रारम्भ करके केशव 
से लेकर ग्वाल तक चलने वाली चमत्कारमूलक् अलंकार-विवेचन की परम्परा में शव्दालंकार 
के स्वतन्त्र महत्त्व को प्रतिपादित किया है । इतना ही नहीं परवर्ती प्रभाव के रूप में रीति- 
कालोत्तर काव्यणास्त्रीय ग्रन्थों का अवलोकन करते हुए वर्तेमान युग की अकविता धारा तक 
लेखक ने विषय की एकसूत्रता स्थापित की है। इस तरह यह शोध-प्रवन्ध वैदिक काल से 
लेकर आज तक के शब्दालँकारों का संक्षिप्त इतिहास ग्रन्थ बन गया है । 


७ 5 (॥ 


रीतिकालीन आचार्यो ने अपनी सर्जनात्मक शक्ति का सुन्दर एवं व्यवस्थित प्रयोग 
चित्रालकार विवेचन में किया है । किन्तु साहित्य में चित्र-काव्य की गणना अधम काव्य के 
रूप मे की गई है। प्रस्तुव शोध-प्रवन्ध के लेखक ने चित्रालंकार का सांगोपांग अनुशीलन 
करके उसमे निहित सौदर्य॑-चेतना को सोदाहरण उद्धघाटित किया है । 

डॉ० कावरा ने गुजरात के अंचल से प्राप्त ब्रजभाषा के भ्रन्थो को भी शब्दालंकार 
की कसौटी पर कसा है। इन ग्रन्थों मे एक है महेरामणर्सिह कृत 'प्रवीण सागर भीर दूसरा 
ग्रन्थ है कविवर दयाराम कृत दयाराम सतसई । इस प्रकार लेखक के इस अध्ययन को - 
सर्वागीण बनाकर अपने सारस्वत-कर्तव्य का बड़ी ही तत्परता से निर्वाह किया है । 

डॉ० किशोर कावरा मूलतः कवि है, अतः उनकी अभिव्यजना मे लालित्य एवं 
सोश्टव का होना स्वाभाविक हो है । इस शोध-प्रबन्ध मे भी उवकी आलकारिक शैली को 
सर्वत्र देख सकते है । उनकी इस विशेषता ने शास्त्रीय विषय से सम्बन्धित शोध-प्रबन्ध को 
रमणीयता एवं सरसता प्रदान की है । 


मुझे विश्वास है, डॉ० काबरा का यह शोध-का्े प्रकाशित होकर विद्वज्जनों एवं 
साहित्य प्रेमियो को समान रूप से रुचिकर होगा, क्योकि अंतत्तोगत्वा ग्रन्थ की सार्थकता का 
निकप उन्हीं का परितोष है । 


“अपरितोण्गद्‌ विदुर्षां न साधु मन्ये पश्रयोगविज्ञानस्‌” 


भाषा साहित्य सबने; ह अंम्बाशंकर नांगर 
अंहंमदाबादं-डे अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
दिनाऊं १२-१२-७४ गुजरात युंनिबिसिदी । 


प्राकक्रथन 
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मंजुल मिलन, अलंकारों के उद्भव का वह मादक क्षण है, जिसे सरस्वती के वरद-पृत्रों 


अपनी लेखनी एवं तुलिका से युग की प्रतिध्वनि के रूप में किया है । यदि सृजन के 


समय कवि एव लखन खनी के मच्य कल्पनाओ और कलात्मक त स्तुजआा का एन्द्रजालक इच्द्रधनष 
तना हो, तो वाणी को रूपसी अपनी उप्तवर्णी चूनर में मुस्करातो-लजाती कविता का ल्वायत 


। 
करती है | शब्दालंकारों की रउनझ्नन करती न्‍वर लहरी उत्तक चूपुरा क्र मजल सम्पुदा स॑ 


मुखरित होती रहती है। अस्तु । 
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सस्छत काच्यजञात््त्र, अलकारजचाल्त्र क नाम स कच्च शताब्दवा तक सुपारात्त रह 


क्िन्ति सा 5 रस |] काच्यात्मा को संन्ा लि जा “० प कविता हक अलंकार दे न्ज्त््त 
हे, किन्‍त साहित्य में रस को काच्यात्मा को संन्न दय जाबव ५९ फकावता मं जअलक्कार कवब॒ल 


मदा >- साधन मात्र रह गए आज डी झब्दालंकारा सर 
प्रमदा के सोन्दर्यवर्धक आभषणों के समान साधन मात्र रह गए । राम भा झब्दालकार 
को तो अत्यन्त हेव ए6ं उपेक्षा की हृप्दि से देखने की प्रदत्ति रही है ! संस्छृत-आचायवों ने 
223 20 विवलले दिखाई - रह 7 लुक ५ टटपण दया अच्दालंका रंकि 
बॉलेकारों के विवेचन ने जो अभिरचि दिखा हू उसका अशधथायलय भा रंके विवेचन 


मा +फ हा, कान... कम अक 
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शोध की आवश्यकता 


चरमावंत्वा ण॑ रीपिकालक्षो द्िन्दी 
चरमावस्था ब्रात्र कचर्च क कारण रातकालका हन्द 


श) 5] 
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कला एवं सहित्य क क्षे 
साहित्य के बॉठ्नकाल के नाम अभिहित किया गया हैँ । काब्यभास्द्रा उक्द्नरीय विवेचन ही 


ताज न 





काल की एक स्वानाविक प्रक्रिया रही हैं । आचार्य केजब से लकर ज्वाल त चमत्कारमूलक्त 





_लंकार का विवेचन >> प्रदा हसन ० ५ डी | अप बे आन 
अलकार-दववचन का एक अविरल धारा प्रव्महित हाठा हुई. इपण्ड दिखाई देदी है) दिन्‍्सु 


कि» क - ०५० मल] आए. सदा शूकमगाइुकऋ के न्‍सरीन+ीनत3समन पीना अा मामा चमक. 00 हक» आम ञ् 
* च ग्रथहा उपलब्ध हा सके हू । 
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'रोतिकाल ते. त्तर असीकनाननरत बन चित शल्तञ्ा रा ज ही ऋष्ट >> गए 55 5. परम्परा शधायत्फो कुकन्‍न्‍्नूह 
रीोतिकालोत्तर यूग में भी कई अतक्रार-ग्रथः लिये गए हैं, झिन पर रीति-परम्परा की स्पष्ट 
+- मा ए्‌ न सन जरम-ाज विकमब्पनममममा.. बल 4० ।3 "उन जज अमणपतक ए अन्‍्न्‍णक-मक किन 
हे किन्त मौलिकता एव नवीनता के आज्र हे व विधय के चबानसायव एच पारम्परिक दाय को 


विकृत कर दिया हू 


( ६ ) 


अनुसंधान और शोध के क्षेत्र में भी शब्दालंकारों के प्रति उपेक्षा-भाव स्पप्ट दिखाई 
देता है । अभी तक कोई ऐसा शोध-प्रबन्ध दृष्टिगोचर नहीं हुआ है जिसमें रीतिकालीन काव्य 
में शब्दालंकार पर काम हुआ हो । रीतिकाल एवं शब्दालंकार पर कार्य करने लिए कुछ 
शोधंग्रंथ उपलब्ध हैं, किन्तु उनमें या तो किसी एक आचार्य की रचना को लक्ष्य वचाकर 
विवेचन किया गया है या फिर शब्दालंकार सामान्य अथवा शब्दालंकार विशेष को दृष्टि में 
रखकर ऐतिहासिक पर्यालोचना की गई है अथवा रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय अध्ययन भ्रस्तुत 
किये गए हैं | 

शब्दालंकार पर शोध-कार्य करने में जहाँ तथ्यों के संकलन का दुर्गंम कार्य रहता है, 
वहीं प्राप्त तथ्यों में से शब्दालंकार विषयक विवेचन ढू ढ़ पाना भी कोई आसान काम नहीं 
रहता, क्योकि अधिकांश रीतिकालीन आचार्यो-कवियों ने काव्य-शास्त्र के सर्वागों का मिश्चित 
विवेचन किया है जिनमें अधिकतर शव्दालकार विवेचन अधम-काव्य के रूप में उपेक्षित-सा- 
अ्ंथ के किसी कोने में अपनी अन्तिम साँसे गिनता हुआ मिलत्ता है। शब्दालंकार के विपय में 
सर्वसाधारण की धारणा भी अनुकल नहीं रही है । केवल शब्दालंक/र का रीतिकालीन काव्य 
में इतना विस्तार हो सकता है, इसकी कल्पना तो इस शोध प्रवंध को प्रस्तुत करने से पूर्व 
इस जन को भी नहीं थी । 
विषय-विभाजन 

इस प्रवंध को दो खण्डो एवं दस परिच्छेदो मे विभाजित किया गया है । भूमिका- 
खण्ड को चार परिच्छेदों एवं व्याख्या-खण्ड को छह परिच्छेदों में विभाजित करके विषय का 
प्रस्तुतिकरण किया गया हे । 

भूमिका-खण्ड मे रीतिकालीन शब्दालंकार को ऐतिहासिक परिपाश्व॑ में देखते हुए 
चारः परिच्छेदो में उतक्षकी पूर्वपीठिका प्रस्तुत की गई हैं| प्रयम परिच्छेद मे विभिन्‍न काव्य 
शास्त्रीय सम्प्रदायों का तुलनात्मक विवेचन करके शब्दालंकार की व्यापकता को प्रदर्शित 
किया गया है । द्वितीय परिच्छेद अलकार के लक्षण एवं वर्गकिरण से सम्बन्धित है, जिसमें 


अलंकार लक्षण-विवेचन की तीन शैलियों का परिचय देते हुए उनके औचित्य का विश्लेपण 
किया गया है । अलकारों की सख्या तथा उसके वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए अलकार के 


तीनों भेदों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित किया गया है | तृतीय परिच्छेद में शब्दालंकार 
की उत्पत्ति से सम्बन्धित प्रचलित मान्यताओं एवं आधारों का निर्देश करते हुए शब्दालंकार 
का लक्षणग-निरूपण किया गया है । संस्कृत तथा हिन्दी में मान्यता प्राप्त शब्दालकारों के 
ओऔचित्य का विवेचन करते हुए उनके तीन वर्ग रीतिकालीन शब्दालकार, रीतिकालोत्तर 
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शव्दालंकार एवं अन्य शब्दालंकार के नाम से बनाये गए है। चतर्य परिच्छेद में सस्क्ृत काव्य- 
शास्त्र के शब्दालंकार सम्प्रदाय का ऐतिहासिक कालक्रमानुसार विदेचन किया गया है। 
इस प्रकार भूमिका-खण्ड में रीतिकाल के शब्दालंकारों: की सम्पूर्ण पृष्ठ भूमि को विस्तार एवं 
वेज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है | इ 
व्याख्या-खण्ड के. अन्तर्गत पंचम परिच्छेद से लेकर दशम परिच्छेद तक रीतिकालीन 
काव्य में शब्दालंकार की सर्वा गीण विवेचना प्रस्तुत की गई है । पंचम परिच्छेद में रीतिका- 
लीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों को ऐतिहासिक परिपाश्व में प्रस्तुत किया गया है। पष्ठ 
परिच्छेद में रीतिकालीन सात शब्दालंकारों का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है। अनु- 
प्रास, यमक श्लेप, प्रहेलिका, चित्र, पुनरक्तवदाभास एवं वक्रोक्ति को संस्कृत एवं रीतिकालीन 
आचार्यों के द्वारा निभित कसौटियों पर कसा गया है तथा यथास्थान उनके उदाहरण भी 
दिये गए हैं । रीतिकालीन काव्य में चित्रालंकार को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है, एतद्दर्थ 
इस शोध प्रबंध मे उसका सविस्तार विवेचन किया गया है । सप्तम परिच्छेद में रीतिकालीन 
शब्दालंकारों की स्थिति को ऐतिहासिक क्रम से प्रस्तुत करते के हुए केशव से लेकर ग्वाल तक 
फंली रीतिवद्ध परम्परा के प्रसिद्ध आचार्यो के रीतिग्रंथों का पर्यवेक्षण किया गया है। अप्टम 
परिच्छेद में रीतिसिक्ध कवियों के काव्य की सामान्य विशेषताएं बताते हुए उनमें मुक्‍्ता 
प्रवालवत्‌ चमकते हुए शब्दालंकारों के उदाहरणों को आवश्यक टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किया 
गया है। नवम परिच्छेद में रीतिमुक्त कवियों की विरह-विदग्घ वाणी में गम्फित शब्दालंकारों 
के सौंदर्य का अनुशीलन किया गया है। प्रेम की पीर में पगे उन मतवाले सरस्वती पुत्रों ने 
मुक्तक-रचना की जिस पगडडी का निर्माण किया था, वह उत्तर भक्तिकाल में रसखान जैसे 
रसवर्पक भक्त कवियों की लीलाभूमि रही और वही रीतिकालोत्तर साहित्य में छायावाद एवं 
रहस्यवाद के राजपथ के रूप में परिवर्तित हो गई । दशम एवं अन्तिम परिच्छेद को रीति- 
काल के परवर्ती प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस परिच्छेद में शब्दालंकार की 
परम्परा को स्थाई रखने वाले तत्त्वों का निर्देश करने के पश्चात्‌ रीतिकालोत्तर शब्दालकारों 
भाषासम, वीप्सा ओर पुनरक्ति प्रकाश का सागोपांग विवेचन क्रिया गया है! अन्त में नवीन 
प्रयोग एव सम्भावनाओ की चर्चा भी की गई है । 
इस शोध-प्रवन्ध का परिशिष्ट भी अपने आप में एक प्रक अध्याय है | इसमें चित्र 

काव्य के कतिपय आकार एवं वन्ध चित्रों को रूपायित किया गया है | चित्रों को जहाँ तक 
हो सका है, रीतिकालीन भाव-भमिमाओ में प्रस्तुत किया गया है। साथ मे प्रयुक्त छन्‍्द भी 
ससंदर्भ दे दिए गए है । 
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प्रस्तुत शोध-प्रबंध रीतिकालीन काव्य से सम्बधित शब्दन्नंकारों के अध्ययन का सर्वे- 
प्रथम प्रयास है । इसमें संस्क्ृत काव्यशास्त्र मे विवेचित शब्दालंकारो की पृष्ठ भूमि में रीति- 
कालीन शब्दालंकारों एवं उनके परवर्ती प्रभावों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया है 
तथा कई नवीन निष्कर्पों का उद्घाटन किया गया है | शोधार्थी का यह प्रयास विह्वज्जनों 
एवं अनुसन्धित्सुओं को रुचिकर लगेगा एवं इस शोध-प्रबच्ध में प्राप्त.निष्कर्षो से शब्दालकार 
के इतिहास को एक नई गति एवं प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी, ऐसी आशा को जाती है । 


आधभार-निवेदन 


प्रस्तुत शोध प्रवन्ध कई प्रेरणाओं का प्रसाद है । सर्वप्रथम डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी 
(दिल्ली) का मैं अत्यन्त ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे शब्दालकार-- विशेषत: च्ित्रालकार प्र 
शोघ-कार्य करने के लिए उत्साहित किया एवं शोध-कार्य की अवधि मे जिनसे मुझे कई ब्रहु- 
मृल्य सुझाव प्राप्त हुए | इनके अतिरिक्त जिन विद्वानों ने व्यक्तिगत एवं पत्रादि के रूप मे मुझे 
निर्देश एवं सहयोग प्रदान किया उनमें डॉ० सरनाम सिंह (जयपुर), डॉ० हरवंशलाल शर्मा 
(अलीगढ़), कु ० चन्द्रप्रकाशसिंह (गया) और डॉ० रामसिंह तोमर (शान्तिनिकेतन) सुख्य 
हैं। मैं इन सभी आचारयों का किन शब्दों मे आभार मानु ? अहमदाबाद के कई कविमित्रों 
एवं प्रोफेसर महोदय ने समय-समय पर उत्साहित करके मेरे माय की अड्चनों को समाप्त 
किया है । डॉ० प्रभास शर्मा, डॉ० अरविंद जोशी, डॉ० शेखर जैन, प्रोण० भगवानंदास जैन 
एवं साहित्यालोक के समस्त कविमित्रो का मैं हादिक आभार मानता हूँ । केन्द्रीय. विद्यालय 
अहमदाबाद के प्राचार्य महोदय श्री मदनगोपाल की कृपा एवं अनुग्रह का प्रतिफल ही यह 
शोध-कार्य है, अतः आभार मानकर मैं उतके अगाध स्नेह से वंचित नहीं होना चाहता । 
गुजरात यूनीवर्सिटी के पुस्तकालय एवं महाविद्यालय, म्न्दसौर (म० प्र०) के पुल्तकागार- 
व्यवस्थापकों का मैं हादिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरी हर सम्भव सहायता की है । 
विद्यपीठ, अहमदाबाद का पुस्तकालय तो सेरा तीर्थस्थान रहा है, जहाँ मैंने कण-कण एक- 


त्रित करके अपनी पुष्करणी का तिर्माण क्षिया है । उन निर्जीव किन्तु मुखर पुस्तकों को मेरा 
सहस्न नमन ! 


श्रद्धेय डॉ० नगेन्द्र (दिल्ली) और प्रो० देवेन्द्रभाथ शर्मा (पटना) ने इसे शोध प्रवन्ध 
को परीक्षणोपरान्त उत्तम कोटि का मौलिक ग्रन्थ माना, यह मेरा परमु-सौभाग्य है। गुजरात 
यूनीवर्तिटी के भाया-साहित्य भवन के हिंदी विभागाध्यक्ष श्रद्धेय डॉ० अम्बाशंकर नागर की 
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अनवरत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में एक सुनिश्चित अवधि में यह शोध-कार्य सम्पन्त हुआ है। 
उनके पिता तुल्य स्नेह की छत्रछाया में मेरा चिर अमृत मानस, शब्दालंकार जैसे शास्त्रीय 
एवं दुरूह विषय की गुत्थियों एवं शंकाओं को सुलझा सका है। उनके अमुल्य परामश, सद- 
भाव तथा आशीर्वाद की सुगन्ध से मेरी शोध-यात्रा सुरभित हो गई है। उनके चरणों का 
परिमल ही मेरा कुवेर-कोष है। 

जवाहर पुस्तकालय, मथुरा के संचालक श्री कुजविहारी लाल पचौरो भी धन्यवाद के 
पात्र है, जिन्होने कम से कम अवधि में इस ग्रन्थ का प्रकाशन करके अपनी सदाशयता का 
परिचय दिया । 


--किशोर कावरा 


अनुक्रम णिका 


बन-->>न्‍ब++ियझाज किये 
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वर्गीकरण, रीतिकालीन काव्य की सामान्य विशेषताएं, हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीति- 
कालीन काव्य का योगदान । साराश । 


नी 


पष्ठ परिच्छेद --रीतिकालीन शव्दालंकार (लक्षण एवं विवेचन १०७--१६१ 
१ -रीतिकालीन शब्दालकार-- 
(क) अनुप्रास 
अनुप्रास लक्षण, वर्गीकरण १--छेकानुप्रास - लक्षण, वर्गीकरण २ “-वृत्यानुप्रास-- 
लक्षण, वर्गीकरण, वृत्यानुप्रास एवं अन्य अलंकार । ३--लादानुप्रास -लक्षण, वर्गीकरण, 
लाटानुप्रास एवं अन्य अलंकार | ४--श्रुत्यनुप्रास --लक्षण, वर्गीकरण, श्र॒त्यनुप्रास एवं अन्य 
अलंकार । १--अस्त्यानुप्रास --लक्षण, वर्गीकरण, अल्त्यानुप्रस और अन्य अलंकार । अनुप्रास 
का महत्त्व एवं मूल्यांकन । सारांश । 
(ख) यमक 
यमक--लक्षण, वर्गीकरण, यमक का एक भेद पिहावलोकन', बमक एवं अन्य अलंकार 
यमक का महत्त्व एवं मूल्यांकन । सारांश । 
(ग) श्लेष 


श्लेप--लक्षण, वर्गीकरण, श्लेप एवं अन्य अलंकार, श्लेंप का महत्त्व एवं मुल्यांकत ! 
सारांश । 


( १५ ) 


(घ) प्रहेलिका 
प्रहेलिका-- लक्षण, वर्गीकरण, अन्य अलंकार एवं प्रहेलिका, प्रहेलिका का महत्त्व एवं 
मूल्यांकन, सारांश । 
(डः) चित्रालंकार 
चित्रालंकार--लक्षण, चित्रालंकार के नियम, वर्गीकरण १-अक्षरचित्र २-वर्ण 
चित्र ३>स्वरचित्र ४-स्थान चित्र ५>-गतिचित्र ६--प्रम्नोत्त रचित्र ७--भाषाचित्र 
८-“वंधचित्र । चित्रालंकार का महत्त्व एव मूल्याकव । साराश । 
(च) पुनरुक्तवदाभास 
पुनरुक्ततददाभास--लक्षण, वर्गीकरण, पुनरुक्ततदाभास और अन्य अलंकार, पुनरुक्त- 
वदाभास---महत्त्व एवं मूल्याकन । साराश । 
(छ) वक्रोक्ति 
२--अन्य शब्दालंकार 
मुद्रा, गृढ़, प्रश्नोत्तर, कूट, विरोधाभास और तुक । निष्क्प । 
सप्तम परिच्छेद--री तिबद्ध काव्य में शब्दालंकार १६३--१४४५, 
रीतिबद्ध काव्य की सामान्‍य विशेषताएं, रीतिवद्ध कवि और उनका काव्य-- केशव, 
जसवन्तसिह, चितामणि, कुलपति मिश्र, भूषण, पदमनुदास, देव, रसिक सुमति, खडन कवि 
सोमनाथ, भिखारीदास, रसरूप, रूपसाहि, ऋषिनाथ, जनराज, रसिक गोविंद, काशिराज, 
ईश्वर कवि, गिरधरदास, ग्वाल । काव्यपधास्त्र के विकास में रीतिवद आचार्यो का योगदान । 
सारांश । 
अप्ठम परिच्छेद--री तिसिद्ध काव्य में शब्दालंकार १४७--२२२ 
रीतिसिद्ध काव्य की सामान्य विशेषताएं, रीतिवद्ध कवि और उनका काब्य, सेनापति 
विहारी, मतिराम, मेहरावणर्सिह, दयाराम । अन्य रीतिसिद्ध कवि-- बेनी वन्दीजन, कृप्णकवि, 
रसनिधि, वैरीसाल, रतन कवि, चन्दनकवि, देवकीनन्दन, पजनेश, द्विजदेव, रामसहायदास । 
काव्यशास्त्र के विकास में रीतिसिद्ध कवियों का योगदान । साराश । 
नवम परिच्छेद--रीतिमुक्त काव्य में शब्दालंकार २२३--२३६ 
- रीतिमुक्त काव्य की सामान्य विशेषतायें रीतिमुक्त कवि और उनका काव्य--घन- 
आनंद, आलम बौर शेख, वोधा और कवि ठाकुर (असनी वाले प्रथम ठाकुर असनी वाले 


( १६ ) 


दसरे ठाकुर और ठाकुर वुन्देलखण्डी), दीनदयालगिरि, चन्द्रशेखर, बाजपेई, पद्माकर । 
काग्यशास्त्र के विकास मे रीतिमुक्त कविथों का योगदात । सारांश । 


दशम परिच्छेद--री तिकाली न शब्दालंकार की परवर्ती परंपरा २३७-२ ६७ 


(क) रोतिकालोत्तर नवीन शब्दालंकार 

१-भाषास व लक्षण, वर्गीकरण , भापा सम और अन्य अनंकार । २--वीप्सा-- 
लक्षा।, वरकफिरग, वी पा और अन्य अनंक्र । ३--पुनरुक्तिप्रकाण --लक्षण, वर्गीकरण, 
पुनरक्तिप्रकाश और अन्य अलंकार ।! 

(ख) रोतिकालोत्तर अनंक्ारशास्त्र की सामान्य विशेषताएं । 

(ग) रोतिकालोत्तर अलंकार--विवेच्चक गनथ और पग्रन्यकार -- 

गोकुल प्रसाद, जानको प्रसाद, लेखराज, गुलाबरपिह, मुरारिदान, जगन्ताथ प्रसाद 
भानु , लाला भगवान दीन, डॉ० रामगकर शुक्ल 'रुसाल', अर्ज नंदास केडिंयां, कैन्हैयाल[ले 
पोदुदार, विहारीलाल भट्ट, मिश्रत्रन्धु, रामदरस मिश्र, भागीरथ मिश्र । 

(घ) रीतिकलोत्तर काव्य में शब्दालंकार--छायावाद से अकविता तक । 

(उः) शब्दालंकार--काव्येतर प्रयोग एवं नई संभावनाएं निष्कर्ष । 
उपसंहार--अध्ययन्त की उपलब्धिरयाँ २६६--२७७ 

परिशिष्द - (क) चित्रकाव्य (आकार एवं बन्ध चित्र) २७८--२ ८४ 

(ख) ग्रन्थसूची---१--संस्कृत २--हिंदी ३--अ ग्रेजी ४-पांडुलिपियाँ 

५--पत्र-पत्रिकाएं ६--अप्रकाशित शोध-प्रवन्ध ७--कोश । 


शक... 3 ("६६६ 


जश्न फसरिच्ड्ेल्ड 


जब्दालंकार : ऐतिहासिक परिपाइंव मे 
डे की 


शब्दालंकार की व्यापकता 


५२ 
भूमिका 


शब्दालंकार : ऐहिहासिक परियाएर्व में 


जगन्तियंता कीं पंचभौतिक प्रभविष्णु प्रकृति ने मनृपुत्र को, हृदय के अन्तराल में छिपे 
हप॑-शोक के मुक्ताकणों को, अभिव्यक्ति के तट पर लाने के लिए शब्दों की सीपियां प्रदात की 
की हैं । जड़ प्रकृति मे भी आकपंण“विकर्षण के नियस से कुछ ध्वनियाँ उत्पस्त होती रहती 
हैं, पर मनुष्य को प्राप्त ध्वनियों की जैसी अक्षर परिणति है, वैसी अन्य की नहीं । मनुप्य ने 
अशरीरी ध्वनि को शब्द के सुधड़ आवेष्टन मे प्रस्तुत करके उसे शाम्वत-साक्रारता दी है । 
इसी प्रस्तुतिकरण ने शब्द को ब्रह्म अथवा विराठ-अखण्ड चेतना का पर्याय ना दिया है 
आचार दण्डी ने शब्द को अन्नान के अस्थकार मे प्रकाश की रम्मियाँ छिठकाने वाले नूर्य 
के सहण बताया है) । सचधुच, जब्द मानव के हास्य एवं रुदन के मौन-मुखर 
सारवाहक हैं। | 
वाणी के लेत्र में उ्द और अर्थ-दोनो ही पूर्णतः सम्पूक्त है, सश्लिप्ट हैं। बिता 
अथ्‌ के शब्द व्यर्थ है एवं विना झव्द के अर्थ गू गे का बुद्ध है। इन्हीं शावी को कलिकुल- 
कलहंत महाकवचि कालिदास ने अबनी प्रखर-पुनीत लेखनी से रबुवञ महाकाव्य में मंगला- 
चरण में इस प्रकार प्र फूटित किया है -- 
वागर्धाविव सम्पुक्ती वागथ प्रेतिपत्तये । 
जगत: पितरों बंदे पावंतीयरमेश्वरों ।! 
मैं संपार के माता-पिता पार्वती तथा शिव की वच्दना करता हूँ, जो एक दूयरे से 
तने ही सश्लिप्ट है, जितने वाणी और अथ ! 
गोस्वामी तुलसीदास जीने भी ग्रिरा और अर्थ में जलवीचि का सम्बन्ध” स्थापित 


१. इद्मन्ध तमः कृत्स्त जायेत्‌ छुवनवयस्‌ । 
यदि शब्दाहवयं ज्योतिरासंसारानत दीप्यते |॥--काव्यादशे; १-४ 
२. रखुवंश; १/१ 
३. गिरा अर्थ जलवीचिसम कहियत भिन्‍न न सिन्‍न । 
बन्दहुँ सीताराम पद, जिल्‍हृहि परसग्रिप्र खिन्‍न ॥ 
---रामचरितमावस; बालकाण्ड दोहा १८ 
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करके इसी मान्यता को परिपुष्ट किया है। किन्तु कोरे शब्द और अर्थ के मेल को काव्य नही 
कहते । कवि की कल्पना, चमत्कारिता तथा सहृदयों को प्रमुदित करने वाला शब्द-लालित्य 
कविता का आवश्यक अग हैं| वक्रोक्तिकार ने कहा है--शव्द और अर्थ-के उस संयोग को 
काव्य कहते है जो कवि के कल्पना कौशल से उत्पन्न चमत्कार से युक्त हो तथा -सहृदयो को 
आनन्दित करने वाला हो।” अलंकारों की त्रिवेणी इन्हीं तत्वों का पोषण एवं उत्कर्षण 
करती है । 


१, शज्दायों सहितो वक्रकविव्यापारशालिंन । 
चन्‍्ध व्यवस्थितो कास्‍्य॑ तदुविदाहू लादकारिणि ॥--वज्ौक्ति जीविशेम; १०७ 


प्रथम परिच्छेद 
शब्दालंकार को व्यापकतता 
शब्द और अलंकार तत्व 
वाणी, मनोभूमि में विचरण करने वाले विचारों को अभिव्यक्त करती है। भाषा 
क्ले इसी रश्मिवंध पर साहित्य का सप्तवर्णी धनुप तना हुआ है, जिसको सुपमा-मेखला में 
प्रत्येक सचेतत मानव का सन न्‍्यूनाधिक रूप से अवश्य ही वंधता चाहता है। इस आकर्षण 
का मूल प्रेरक विन्दु बदि कोई है तो वह शब्दालकार ही है और ऐसी अलंकृत वाणी वाले 
कवियों की अम्नृतवाही गीतियाँ विश्व के प्रेरक, प्रियदर्शी, जंगत के चितेरे और शोभानुगामी 
रुद्*ों को भी वज में कर लेती है! ।” शब्दों के सौदय से काव्यानंद को अभिव्यक्ति होती 
है---इस शाज्वत धारणा से अलंकरण की प्रवृति का विक्रास हुआ है। काव्य-न्ैत्र 
में वेदों मे लेकर आज तक यही विकासधारा प्रवाहित होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। 
सम्भव है, जब्द की इसी सार्वभौम सत्ता का साकार रूप देखकर कविवरेण्यों एवं आचार्यों 
ने-यमक, अनुप्रास आदि के द्वारा श्रव्य काव्य के तथा चित्रकाव्य के द्वारा हृश्यकाव्य के 
स्वरूप को हमारे समक्ष उपस्थित करने का अनुपम (ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न 
किया है । 
शव्दालंकार साहित्य की उस प्रत्येक कृति मे मिलिगा जहाँ किसी अभिव्यक्ति के 

लिए काव्यकला का उनन्‍मीलत हुआ है, जहाँ आत्मा की आत्मा के लिए व्याकुलता हो, 
उदय का विकास के लिए प्रयास हो । आचार्य नरेन्द्रप्रभ सूरि ने कहा है कि शब्दालंकार 
और अर्थालंकार -दोनों ही सरस्वती के दोनों कःनो के कुण्डल हैं और उसकी शोझ्ा में 
दोनों का समान महत्व है । वे अन्यत्र कहते है - एब्दालकार काव्य में अनिवार्य है क्योंकि 
निर्दोष और ग्रुणयुक्त काव्य भी शब्दालंकारों के अभाव में वैचित्र्य प्राप्त नहीं 
कर सकता * । आचार्य देव ने भी अनुप्रास और यमक से कविरीति को सनाथ माना 
है' । शब्दालंकारों के भाषा सम्बन्धी दाय को डॉ० श्साल ने स्वीकार किया हैं। 

१. ऋग्वेद; ढ-७३-७ 

२. श्छ्दलंकृतित्तिः काम सरस्वत्येककुण्डला । 

द्वितीयकुण्डलार्थ तद्क्न मोर्थालंकहृती रिया: ॥--अलंकार सहोद्धि; ८-पे 
३. अलंकार महोदधि; ७-१ 
४. शब्ररसायन; पूृ० झद्‌ 
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वे कहते है --“शब्दालंकारों से भाषा के गद्य रूप को एक ऐसा रूप प्रत्त हो गया जिसे हम 
तुकान्त एवं आनुप्रासिक कह सकते है ।” 

वाणी के भिश्न॑र सहसधा होकर प्रवाहित होते हैं। उनकी अनन्त धाराएँ होती 
है । शब्दालंकार की वनस्थज़ी विस्तृत हे, अनन्त है । अलकारों की सृष्टि तो आज भी 
हो रही है अतः समस्त अलकारों की गणना कौन कर सकता है” ? बाणीपुत्ों ने शब्दा- 
लंकारों का कई दृष्टियों से वर्णन किया है । पर अन्त गे अपनी असमर्थयता ही अभिव्यक्त की 
है । भरत से लेकर आज तक अल ज्भ।र-ग्रयो में शब्दाल द्रारों की अनेकहूपता स्वीकृत करके 
आचार्यों ने उनकी अनन्तता की ओर इंगित किया है । 
शब्दालंकार की पृष्ठभूमि 

कला आत्मा को विपासा है और तृप्ति है अली.कक आनन्द । शब्दालकार कला के 
अधिक निकट है अत. कबियों ने आत्मा की इस पिपासां की शान्ति के लिए जो प्रयास किये 
वे उस अलौकिक आनन्द के स्रोत बन गए जो जब्दालकार के नाम से अभिदवित हुए हे । 
इसी पृष्ठभूमि पर शब्दालकारों का जन्म हुआ है । शब्दाजकार की पृष्ठभूमि में कला और 
आनन्द का मजुल मिलने है जो अलौकिक प्रतिभासम्पन्त सरस्वती पुत्रों की लेखनी की ओट 
में उल्लास को जन्म देता है । 
अलंकारशास्त्र और शब्दालंकार 
(फ) फाव्यशास्त्र या शब्दालंफार ? 

अलंकारणास्त्र की प्राचीमता सर्वविदित है विन्तु कुछ आचार्यों द्वारा उसे काव्यशास्त 
की संज्ञा दी गई । काव्यशास्त्र के इतिहास से यह सत्य स्पष्ट हो जाता है $# काव्यालोचन 
करते समय आचार्यो-कवियों की दृष्टि प्रारम्भ से ही अलंकार विवेचन की ओर रही है। 
प्रायः दो हजार से भी अधिक वर्षो से काव्यशास्त्र अलकारशास्त के रूप में ही ज्ञात रहा है । 
इसी तथ्य को डॉ० भागीरथ मिश्र ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

“काव्य के विविध स्वरूपो का व्यापक विवेचन करने वाले नाट्यगाःन, काव्प्रालकार, 
काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्यमीमोंसा, काव्यप्रकाश प्रभृति भ्रन्थो को अलकारस्रन्थों के नाम 
से ही निर्दिष्ट किया जाता है और इन सभी के विवय को अलकारशास्न की संज्ञा 
दी जाती है* । 

१. अलंफार पीयृष ( पुर्वाद्द ) प्रृ० १८४ 
२. ते चाय्यापि पिफल्प्पन्ते फस्तानु कात्स्यंन वक्ष्यत्ति ।--काव्यादर्श; २-१ 
३. हिन्दी काव्यशास्त्र फा इतिहास--डॉ० भागीरथ सिश्र; पु० ३-४ 


रोतिकालीच काव्य सें शब्दालड्भार | [ २३ 


अान्‍तायदुानबह 


अग्रिम ;- प्प्ठो ने काव्यमाजत्र ल्च्लजजिडिर का अलंक्तारण तर डी ० ना ०-28 
अदः जा; प्ठा म काव्यजातक्त्र का अलक्तारशातह्त्र के नाम स हा उल्दज किया 
3. 
गया हू | 





(ख) भलंकारशास्तों के प्रणयन की यृष्ठभूमि-- 





नकल कल ्ज 4 ए्‌ की ऑिल बीज उतदा 2 थावश्यक्ष झारण्जनईध 'हगाइुणकि हक०्ाह न ्-....+- अधभर कप" ्ः पा न ल््नि 
काव्य-न्ञाच के लए शाक्ष्त्र उतना हा झावश्यक हू जितना अधन्ृवर म पदा हुए १८३ 
श- कि कप 
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पक प्रत्यक्ष 
के श्रत्यक्ष वजन के लिए दीपक । वस्त॒त- ज्ास्त्र ओर 
एक ह्ूगार के लिए दूनरा अभिसार के लिए 


_असनयनकक। 








गास्त्र निर्माण के मुल में ठिशिन्‍न उद्देश्य होते है । कुछ लोग यज प्राप्त करने के 
लिए, कुछ अपने बुद्धि क्रौ जल को प्रकट करने के लिए अपनी न्मृति जो सुरक्षित रखने 
के लिए और कुछ जडजनां के उपकार ऊे लिए झान्त्र-प्रमवन करते ह। विद्वत्प्नीति या 
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(९॥ 
| 





आप पृत्पाथ के हनन बनते हैं। तत्वालान राजनावक आर 

अथवा धाभिक परिब्यथितियाँ भी न्त्र- नाग के आश्यदाता के 
अिकननऊप-फ फफानककजन +-जे, घंदा की पी ऐसे आप प्रयास 2 - न ऊ | विवेच्य 
बच सथदा अपन जारबणधब्य दव का सात के रूप स जा ए बान टांग नल 
काल के 5 लंक्ारम्ान्वों के प्रगयन में इन सनी हेतुओ का न्यूनाधिक रूप ने पुद्द अवश्य 
| 


| 


/६ 
शत 
/3|» 


(ग) अलंछारशास्त्र के विभिन्‍्त सम्प्रदाय और शब्दाचंज्ञार 


ऐतिहासिक “5... 
4 ट2॥सक पथवलक्षन 





संन्क्त मे “अलंकारशास्त्र” का प्रणोग काव्य के सम्पूय एवं विभिन्‍न अगोक 
काव्यजास्त्रीय विवेचन के लिए क्या जाता नहा है । कारतीय काचार्यों ने काव्य के 
प्रमुख तत्त्वों-रस, अलकार, युग-रीति, उल्नोन्छि, ध्वनि और औचित्य बादि को अपना 
मान्यताओं के अनुरूप सिद्ध करके विभिन्‍न मम्प्रदायों को जन्म दिया हैं। बलक्तारूतस्ता 
के अनुशीलन स्पी यही सिद्ध होता है कि काव्य वी आत्ना ला वित्रचन करन के लिए 


आलंकारिकों ने जो गवेपणा की, उसके फलस्वत्प उपयरक्त तत्त्तोदी उपलब्धि हुई। थ॑ 


सम्प्रदाय विभिन्‍न काल में हुई विभिन्‍न समीक्षाओं के परिणाम हैं । 








विशिष्ट शब्द और अर्थ मिलकर हा काव्य को जनन दन हूं बाल्द 5 सज ष्डा 


०॥ 


## ०९ 


बह विज्येपता तीन प्रकार की हो क्कती है--(१ धर्मचुलक वैजिप्टूय (२) व्यापास्नूलक 
वेशिप्ट्य और (३) व्यंग्यमूलक वेजशिप्ट्य | धर्ममुलक वैशिप्टय दो प्रकार का हो सकता है-- 











१. विहारी--पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र; पु० 


श्४ ] [ रीतिकालीन काव्प में शब्द।लड्र 


नित्य और अनित्य । नित्यधर्म का अभिप्राय ग्रुण से है और अनित्य. धर्म का सम्बन्ध 
अलंकार से है । इस प्रकार इस धमंमूलक वेशिप्द्य ने दो सम्प्रदायों को जन्म दिया- 
अलंकार सम्प्रदाय और गुण अथवा रीति सम्प्रदाय । 

व्यापारघुलक वैशिप्ट्य भी दो प्रकार का है. वक़ोक्ति और भोजकत्व | इनसे दा 
सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई--कुन्तक द्वारा प्रतिपादित वक्रोक्ति सम्प्रदाय और भट्टनायक 
द्वारा अनुमोदित भोजकत्व जो भरत के रस सम्प्रदाय का ही अग था । व्यग्यमुलक वेशिप्ट्थ 
ते ध्वनि सम्प्रदाय को जन्म दिया । इन पाँच सम्प्रदायों के अतिरिक्त छठा सम्प्रदाय ओचित्य 
का है, जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य क्षेमेन्द्र ने की । 


उपयु क्त छहो सम्प्रदायो को दो पक्षों में वाँठाजा सकता है -(१) विधान पक्ष 
और (२) वस्तु पक्ष । विधान पक्ष के अन्तर्गत अलकार, गुण या रीति, वक्रोक्ति सम्प्रदायों 
का समावेश होता है और वस्तु पक्ष में रस, ध्वनि एवं औचित्य सम्प्रदाय आजाते है। 
इसमें पहला पक्ष - विधान पक्ष--अलकार सम्प्रदाय का ही विस्तार हैं। अत. शब्दालंकार 
प्रथम पक्ष से मुख्यत. एवं द्वितीय पक्ष से गौगत. सम्बन्धित है । 

अब हम क्रमश सभी सम्प्रदायों का शब्दालंकार से सम्बन्ध-परीक्षण करेंगे। 


(१) विधान पक्ष : 
(क) अलंकार सम्प्रदाय और शब्दालंकार 


यह तो इस प्रवन्ध का वर्ण्य विपय जो यथास्थांवन निरूपित किया जाएगा । 
अतः यहाँ इस विचार-सरणी में इसका सामान्य विवेचन ही करेगे। 


ब्् 


अलंकार-श्षेत्र की तोन अवस्थाएं है--आदिम स्थिति में अध्येताओं को काव्य के 
प्रभावक धर्म का केवल एक ही रूप ज्ञात था जिसको वे अलकार कहते थे, विकसित स्थिति, 
में अलंकार शब्द का अर्थ--विस्तार हुआ ओर सौनन्‍्दयें मात्र का नाम अलंकार पड़ 
गया । तीसरी अवस्था में अलंकार का क्षेत्र सकीर्ण वन गया ।'? सैँद्धान्तिक हृष्टि से अलं- 
कार सम्प्रदाय में शब्दवादी, अरथैवादी और शब्दा्थवादी--ऐसे तीन मत समाविप्ट है। 
अथंबादी आचायों ने केवल अर्थालकारों को ही अपनी विवेचना का आधार बनाया है 
तु ऐसे आचार अगुलिगण्य है। अधिकाश आचार्य अर्थालंकारों को भी शाब्दिक सौन्दये 
की हप्टि से आवश्यक समझते है । भोज ने कहा है- -यदि काव्य में अनुप्रास (शब्दालंकार) 


१. हिन्दी अलंकार साहित्य; प्रृ० १ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर | [२४ 


का लेश भी हो तो उपमा आदि के रहित होने पर भी वह शोचा प्राप्त करता है।" 
डॉ० रामकुमार वर्मा ने अर्थालकार को भावो की मुस्कान कहा है तो साथ ही शब्दा- 
लेंकार को भाषा की चित्रशाला भी माना है ।* अत. अलंकार समप्रदाय में शब्दालकार 
और अर्थालंकार का समान महत्व है । 
(ख) रीति-गरुण सम्प्रदाय और शब्दाशंकार 

“काव्य का सोन्दर्य शब्दार्थ मे निहित है और जब्दार्थ के सौन्दर्य के कारण है--- 
अलंकार ।' * इस प्रकार अलकार के अन्तगंत काव्य-सौन्दर्य के सभी तत्त्व समाहित हो 
जाते है । इस हष्टि से गुण-रीति आदि भी अलकार है । गृणो के तीन भेद है---/ १) शब्द« 
गुण (२) अथंगूण और [३। शब्दार्थ गरुण। शब्दगुण में श्तेप, समता, सुकुमारता और 
ओज तथा अर्थंगुण में प्रसाद, अर्थाभिव्यक्ति, उद्दारता, कान्ति और समाधि का समावेश 
माना जाता है। इस प्रकार शब्द गुणों का सम्बन्ध स्पष्टत. शब्दालकारों से है माधुय एव 
प्रसाद गुण, लोकभोग्य शब्द-चयन पर ही आधारित है माधुथ ग्रुण, शब्दार्थ ग्रण 
माना गया है | इस प्रकार णब्दांलकार के क्षेत्र मे गुणों को सत्ता विद्यमान ही है, पर दोनों 
में अन्तर यह है कि गुणों को नित्य धर्म माना गया है जब कि शब्दालकार अनित्य है । 

दण्डी को गृण सम्प्रदाय का पोषक माना जाता है। वामन ने गुणों को रीति के 
अन्तर्गत मानकर रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। वामन के अनुसार काव्य शोभा- 
कारक शब्द और अर्थ के धर्मो से युक्त पद रचना को रीति कहते है ।* वामत ने तीन 
रीतियाँ बताई--वैदर्भी, गौडीया और पाचाली । “नारीत्व की अभिव्यजक पाचाली तथा 
पुरुषत्व की अभिव्यंजक गौडी । इत दोनों के समन्वय से समृद्ध व्यक्तित्व की माध्यम वेंदर्भी 
है । * संस्कृत काव्यशास्त्र में वामन की ये तीन रीतियाँ मान्य रही । 

शूब्दालंकार और रीति--दोनों का हृष्टिकोण समान है । दोनो ही काव्य-सोन्दर्य 
में शब्द की महत्ता को स्त्रीकार करते है। दोनो ही अलकार को काव्य-सौच्दर्य का पर्याय 
मानते है | किन्तु दोनों मे अन्तर यह है कि रीति सम्प्रदाय अनुप्रासादि अलकारों को 
- शौण और गृण-रीति को प्रधान मानता है, जबकि शब्दालकार गुण-वृत्ति आदि को उपचार 





सरस्वती कंठाभरण; प्र० २-१०६ ४ 

साहित्य शास्त्र; पृ० ११८ 

काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानल॑कारान प्रचक्षदे । --काव्यादर्श; ३-१ 
काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा युणा: | -+काव्यालंकार सुत्नद्नक्ति; ३-१-१ 
हिन्दी साहित्य का दृहद्‌ इतिहास ( षष्ठ भांग ); प्र० वें 


ं 0 


के 


म््द ०< 


फ [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूतर 


रूप से मानकर शब्द'सौन्दर्य को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार रीति का क्षेत्र अधिक « 
व्यायक है जिसमे शब्दालंकार रीति का एक अंग्र माना जा सकता है! इतना होते हुए भी 
यह एक्र आश्चर्य की वात है कि णब्दालंकारों का महत्व तो अद्यावंधि न्यूनाधिक है हीं, 
किन्तु वामन के उपरान्त रीति सिद्धान्त प्रायः म्रृतप्रायः हो गया । 

(ग) वक्ोक्ति सम्प्रदाध और शब्दालंकार--- 


आचार्य कुन्तक ने दसवी ग्यारहवीं शताब्दी में वक़ोक्ति-सम्प्रदाय की प्रतिप्ठा की, 
किन्तु इसके पूर्व ही इसका विवेचन कई आचार्यो ने किया था। अलंकारवादी अ। चार्य 
भामह ने तो सभी अलंकारो के मूल में वक़ोक्ति को स्वीकृत किया | उनका मत है कि 
वक्रोक्ति रहित कोई भी काव्य नहीं हो सकता, अतः कवियों को इसका प्रयोग सयत्न 
करना चाहिए ।* 


कुन्तक ने तो वक्रोक्ति को काव्य. की आत्मा सानते हुए कहा है--कवि कर्म सें 
कुगल-सोन्दर्य का नाम वक्रोक्ति है और सभी अलंकारो का उसमे अन्तर्भाव हो जाता है ।* 
इस तरह कुन्तक ने सालकारस्य काव्यता' कह कर अलंकार को काव्य का अनिवार्य अग 
घोषित किया ।* अतः वक्रोक्ति सिद्धान्त नाम भेद से अलंकार सिद्धान्त ही ठहरता है । 

वेक्रोक्ति और शब्दालकार--दोनों ही--काव्यसोन्दय को मूलतः वस्तुगत मानते 
हू । दोनो में ही उक्तिवेदरध्ये तथा कवि-कौशल का वड़ा महत्व है । दोनों मे, वर्णसौन्दर्य 
से लेकर प्रवन्धसौन्दर्य तक समस्त काव्यरूप, चमत्कार जन्य है। इसे हम यों कहें कि 
वक़ोक्ति सिद्धान्त शब्दालकार का विकसित रूप है, तो अनुचित न होगा । पर शब्दालकार 
में कल्पना का सीमितरूप ही गझ्रहीत है, जबकि वक्रोक्ति में उसका व्यापक प्रयोग किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त, वक्रोक्ति सिद्धान्त में काव्य के अन्तरंग का विवेचन अधिक 
होता है, जत्कि ज़ब्दालकार वहिरंग को तरंग्रित करता है। रीति सम्प्रदाय की ही तरह 
वक्रोक्ति भी उसके प्रतिध्ठापक के अनन्तर अन्य आचार्यो द्वारा विस्मृत कर दिया गया । 


१. संघा सर्वेव बत्ोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । 

यत्नोउस्पा कठ्ता कार्ये: कोइलंकारोइनया विना ।| --काव्यालंकार; २-८५ 
२. अलंझ्तिरलंकार्यमयोद्धृत्व विदेच्यते । 

तदुवायतहा तत्त्वं साल कारस्वकाव्यता ॥ - वन्रोक्ति जीवित; १-६ 
३. यत्रालकारवर्गोइ्सो सर्वोष्प्यन्तर्भविष्यति | -वत्रोक्ति जीवित; १-२० 





रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार | [ २७ 
(२) वस्तु पक्ष : 


(क) रस सम्प्रदाय और शब्दालंकार-- 
वस्तुपक्ष के तीन सम्प्रदायों--रस, ध्वचि एवं औचित्य में रस, शव्दालंकार के 
चहुत निकट है। काव्यशास्त्र के इतिहास में आदि से अन्त तक रस का निरूपण किसी न 
किसी रूप में अवश्य हुआ हैं । भरत ने मूल रूप से चार रस माने हैं--श्वज्भार, सौद्, 
चीर भौर दीभत्स । इनके वाद लगभग सात सो वर्यो तक यद्यपि अलंकार सम्प्रदाय का 
महत्व रहा, फिर भी स्वय अलंकारवादी आचारयों ने रस की“महत्ता स्थान-स्थान पर 
स्वीकार की | भामह और दण्डी ने अलकारवादी होते हुए भी रस का महन्व प्रतिवादित 
किया ।) रूद्गरट ने रसवत््‌ अलकारों को अपने ग्रंथ में स्थान देकर रस को महाकाव्य के 
लिए आवश्यक तत्त्व माना ।* 


मम्मट रप्त सम्प्रदाय के प्रमुख आचार हैं। इन्होने अनुप्रास आदि णब्दालकारों 
और उपमा आदि अजर्थाल कारों से रस का उपकार माना है।* अन्य आचार्यो ने नी 
अनुप्रात का रस से सम्बन्ध जोडकर “रसादि के अनुकूल वर्णो के प्रयोव को ही अलप्रग्स 
अल कार की सज्ञा दी है ।7 देव ने अनुप्रास रसप्र' कहकर रसवादी मान्यता का समर्थन 
किया है ।* वस्तृतः अनुप्रास रसानुभूति में बहुत योग देता है। वृत्यानुप्रास का निर्माण 
तो रसानुभूति को दृष्टि मे रखकर ही किया गया है । मधुरावृत्ति शद्भधार, हान्य एव 


्ऊ 





(क) अक्तलोकस्वरूऐेण रसेश्च सकल: प्रयक्ू | --काव्याल कार; १-२१ 
(ख) अल कृतससंक्षिप्त रससावरनिरंतरस्‌ | --काव्यादश; १-१८ 

२. काव्याल कार ([ उद्गरद )) १६। १-५ 

३. (क) उपकुव न्ति तं॑ सन्त यरेड्ड गद्दरेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदल कारास्ते$नुप्रासोप्तादयः ॥ --काव्यप्रकाश; ८-३ 
(ख) रसाइनुगतत्वेन प्रकृष्डो न्‍्यासोड्तुत्रास:। --बही; ( इत्ति ). दे-७द 

४. अनुप्नास पद अनु प्र बोर आस से सिलकर बनाहे । अर्ड का जय, है“रस के 
अतुकल जर्थात्‌ वर्णदीय रस के व्यंजक दर्णो का प्रयोग फकिया-जूना-4:< प्र" का अश्च- 
है उत्कष अर्थात्‌ वर्णो' का प्रयोग पास-पस किया जाना ओर आकर कीं अब है 
वर्णो का वारम्वार रखा जाना । -अलकार मजरी; प० ६३-६४ 

४9. पर प्रव पद एक से आवदबे अय॑ अदूर। 
अक्षर लपठे संग लो अनुआस रस पूर ॥] --शब्द रसायन; पृ० ८५ 


श्द ] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालद्भूार 


ना 


करुण रस मे, कोमलावृत्ति शान्‍्त, अद्भुत और वीभत्स में तथा पुरुपावृत्ति रौद्र, वीर और 
भयानक रस में सहायिका होती है । अत्त: यह मानना कि शब्दाल कार मे “रस का हुलास' 
नहीं होता) उचित नही हैं। 


(ख) ध्वनि सम्प्रदाय और अलड्ूगर 


ध्वनि सम्प्रदाय के प्रतिप्ठापक आचाये आनन्दवर्धन ने स्वीकार किया है कि काव्य 
की आत्मा ध्वनि है, ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है ।* ध्वन्यालोक काव्यशास्त्र 
के इतिहास में एक अभिनव प्रयोग था एवं उसने युग को नूतन एवं सर्वा गीण विचारधारा 
प्रदान की । क्व तक जो सिद्धान्त थे वे प्रायः सभी एकांगी थे। ध्वनिकार ने सभी दुबंलताओ 
को पहचाना और उनका निराकरण प्रस्तुत करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति, व्यजना पर 
बाश्वित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। इन्होने अलंकारों को कटकादि की 
भाँति अगाश्वित माना है ।* 

काव्य की ऐसी कोई विधा नही जो ध्वनि के प्रभाव-श्षेत्र से वाहर हो । उसकी 
सत्ता उपसर्ग और प्रत्यय से लेकर सम्पूर्ण महाकाव्य तक है। “ध्वनि-सिद्धान्त इतना 
व्यापक था कि उसमे न केवल पूव॑वर्ती रस, गुण-रीति, अलंकार आदि का ही समाहार 
हो जाता था, वरन्‌ उनके परवर्ती वक्रोक्ति, औचित्य आदि भी उससे वाहर नहीं जा 
सकते । ४ शब्दालकार का भी यदि हम विस्तृत अर्थ लें और उसके अन्तर्गत सभी प्रकार 
के उक्ति चमत्कार एवं वैचित्रय को माने तो उसका निकट सम्बन्ध ध्वनि से स्थापित हो 
जाता है। उक्ति वैचित्र्य एवं चमत्कार-पोष्य होने से शब्दालंकार ध्वनि के अत्यधिक 
निकट पहुँच जाता है । 
(ग) ओचित्य सम्प्रदाय और अलडूगर 


औचित्य सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन््र उचित के भाव को औचित्य मानते 
हैं ।/ वे अलंकारो के उचित प्रयोग को काव्य भारती के पीन स्तनों पर पड़े हुए हार की 


१. रस रहस्य, ७-४४ 

२. काव्यस्यात्माध्वनिरिति बुधयः समाम्सात पूर्व: । --ध्वन्यालोक; १-१ 

३. अगाश्रितास्वलकारा मन्तव्पाः कटकादिवत्‌ । --वही;। १-६ 

४. हिन्दी साहित्य फा वृहदइतिहांस ( पष्ठ भाग ) ; पृ० १३० 

५. उच्ितस्यथ च यो भावस्तदोचित्य प्रचक्षते ॥ ---औचित्य विचारचर्चा श्लोक ७ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालडूधर ] | २६ 


त्तरह सुजनित मानते हूँ ।* अलंकार की अलक्रियता उसके औचित्य पूर्ण प्रयोग की अपेक्षा 
इस विषय पर प्राचीन एवं अवचिीन काव्यशास्त्री समय-समय पर प्रकाश 
हैं । वामत के शब्दों मे आभूषणों के आदर्श प्रयोग के लिए एक ऐसा शरीर ही 
अधिकारो है जो हर प्रकार से सुपात्र हो । इस दृष्टि से न तो अचेतन शव अलंकारों का 
अधिकारी है और न किसी नारी का यौवनवन्ध्यन्वपु । फिर काव्य-सौन्दर्य तो शरीर- 
सोन्दर्य को अपेक्षों अधिक संवेदनशील है । 


डालते रहे हूं 


संस्कृत का काव्यशास्त्री, जब्दालकारों के अनोचित्य के विषय में अपेक्षाकृत अधिक 
आशंकित रहा है । यही कारण है कि दण्डी जेसे अलकारवादी ने भी अनुप्रास 
और यमकर के प्रति अपनी अवहेलना प्रकट की है। आनन्देवर्धत के अनुसार यमक-निबंधन 
लिए तो कवि को विशेष शब्दों की खोज करनी ही पढ़ती है । सरस रचना 
में. यमक रसको अंग बना देता है और स्वयं अगी वन जाता है ।॥*£ 
शब्दालंकारों के उचित प्रयोग का अर्थ है-वे मात्र चमत्कार प्रदर्शन के लिए ही नही हों, 
वरव्‌ वे काव्यबंध से समन्वित हों। इसी में शब्दालंकारों एवं औचित्य के सम्बन्धों का 
ओचित्य है । 


वस्तुत: आचित्य किसी सम्प्रदाय विशेष का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता है। 
यह तो एक साव॑देशीय सार्चयुगीन सत्य है। यह तो वह धागा हैं जो प्रत्येक कठपुतली का 
नियन्त्रण करता है । औचित्य का जीवन के हर ज्ञेत्र मे समावेश हो जाता है। यही कारण 
है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धान्त की मन्दाकिनी भरत से लेकर अचपर्यन्त 
प्रवाहित होती चली आई है। शब्दालंकार के सेवार भी इसकी लहरों से अपने केश 
संवारते आए हैं। है 


१. अर्थाचित्यवता चुक्तिरलंकारेण शोभते । 

पीनस्तनस्थितेनेब हररेण हरिणेक्षणा ॥ --ओऔचित्य दिचार चर्चा; श्लोक १४ 
काव्यालकार सूत्रिद्वक्ति; ३-२-२ 

काव्यादश्श; १-४३; ४४ 

तत्त्‌ ने कानतमधुरम---वही; १-६१ 

ध्वन्यात्मभत श्र गारे यमकादि निवन्धनम्‌ । 

_ शक्तावपि प्रमादित्व विप्र लम्मे विशेषतः ॥ “-श्वन्यालोक; ३-१४ 


हद | हुए 4० 


३० ] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार 


छत्दशा सत्र एवं शब्दालंकार 

काव्य कलश की सुरा का सुमधुर-मादक आस्वादन छल्दों के चपक से ही सम्भव 
है । भावमयी भाषा में जो स्वाभाविक गति आजाती है, छन्‍्द उसी का बाहरी आकार हे । 
नृत्य की तरह छनन्‍्द भी ताल और लय के आश्रित रहते है। काव्य में यदि सगीत-तत्त्व 
अनिवार्य सानता जाता हे तो उसके अंगो- स्वर, लय, यति, तुक एवं वर्णादिकों का समन्वंस 
छ्न्द में हो जाता है। छन्द में की गई लय की साधना अलकारों को मुखरित करने मे 
पूर्ण सहायक होती है । छन्‍्दों की इस प्रभावोत्पादकता और वर्गों” को विन्यास-विलक्षणता 
को अलकारशास्त्र ने अपनाया । 


शब्दालंकार की वृद्धि मे कविवरी ने जो-जों अभिनव प्रयोग किये उनमें छनन्‍्दों का 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । बसे भी काव्य की वास्तविक उद्धभूति-अनुभूति छनन्‍्द के आधार 
पर ही मुखरित होती है । भाव कैसे भी हो, गीतिमत्ता के आवरण से पुप्ट होकर ह॒ृदय- 
ग्राही वन जाते है | गीतिमत्ता छन्‍्दर की आधारभित्ति है जिध्व पर शब्दालंकार की चिद्यात्म- 
कता रूपाथित होती है । छन्‍्द का अर्थ है--आनन्दकारी, आच्छादनकारी, अभिप्रायवाहक ! 
छन्द एक प्रकार का रागमय साँचा है, जिसमे बिठाये गए शब्द कोमलकान्त पदावली 
वनजाते हैं । कवि और चित्रकार इसी झक्कत रेखा और वर्णमाला के वरमाल्य से भावों 
को वॉधकर रूप में रस और रस में रूप प्रदान करते है। सस्क्ृत साहित्य में कुछ छन्‍्द 
ऐसे है जो अनुप्रास आदि शब्दलंकारों पर ही अवलबित रहते है | भुजंगप्रयात, पंच चामर, 
अश्वधाटी आदि ऐसे छल्द है जो अनुप्रासादि के बिना निप्प्राण से प्रतीत होते है । 

हिन्दी में अनेक रसप्रवाही छन्‍्द ऐसे है जिनमे शब्दालंकार का सहयोग नही रहे तो 
वे नितान्त शुष्क एवं अनुचित प्रतीत होते है। यही कारण है कि रीतिकाल मे अन्त्यानुप्रास 
तुक आवश्यक हो गया । दोहा, सोरठा, कवित्त एवं सवैया जैसे मुक्तक छनन्‍्द कवि-कलकठ 
हार वने । इन मुक्तक छन्‍्दो में “रस के ऐसे छीटे पड़ते है कि जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी 
देर के लिए खिल उठती है | यदि प्रवन्ध “काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना 
हुआ गुत्नदस्ता । इसी से वह राज-समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है ॥”' 

शब्दालंकारो मे छन्‍्दों का महत्त्व नाद सौन्दर्य के कारण है, चमत्कार प्रदर्शन के 
लिए नही । सर्वेया और दोहा जेसे छल्दों से शब्दार्थों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया 
है, जितना ध्वन्यात्मक लहरों को कोमल और श्रुति-सुखद बनाने पर । ऐसा करने के लिए 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास ( आचार्य शुबल ); पु० २४७. 
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लिए कवियों ने मुख्यतः अनुप्रास--छेक, वृत्ति, अच््य---और यमक का अधिक प्रयोग 
किया है ।' 
अनुप्रासादि शब्दालकारो की छठा को उभारने में तो छत्दों का सहयोग रहा ही 
है, चित्रक व्य की सृप्टि मे भी छन्‍्दो का पर्याप्त योगदान रहा है । अनुलोम और विलोम 
पाठ द्वारा एक छन्‍्द से दूसरे छन्‍्द की प्राप्ति, एक पथ के यति-विच्छेद से कई छन्‍्दों को 
प्राप्त-आदि कई गतिचित्र छन्‍्दों में प्रभावित है । छन्दों के प्रभाव को सबसे अधिक ग्रहण 
किया है रीतिकालीन स्वच्छन्द धारा के रसग्राही और भावुक कवियो वें । 
दीनदयाल गिरि का एक सव्वया इस हृ्टि से दर्शनीय है--- 
सुबरत् बरन लसत कटि तद पर, 
मुकुटलटक छबि कहि न परति अति। 
सुरि मुसुकनि चल चितवनि जुरिजुरि, 
करति विकल वह हृदय हरति गति। 
अलक झलक करि खलत करत बसि, 
सन्‌ अलि अवलि वरहि मिलि विहरति । 


वदन सरस सप्ति सदन चलित लखि, 
जद॒पति दुति निति बिचरति अतिमति ७४ 


सनोविज्ञान और शब्दालंकार : 
मनुपुत्र मे सौन्दर्यातुराग आरोपित नहीं है, वह तो सहजात्त है, सहजजात है। 

उसका सौन्दये प्रेम, शैणव की प्रथम मुस्कान में मकरन्द की सुवास भर देता है। प्रत्येक 
वालक चटकीले रंगों के खिलौने पसन्द करता है। किशोर और तरुणावस्था में यह भावना 
तीव्रतम हो जाती है | वह अपने शरीर, वस्त्राभूपण, भवन तथा जीवन की अच्यान्य वस्तुओं 
को सौन्दर्य के आवेप्ठन में देखना चाहता है । अब उसकी प्रत्येक अभिलाषा, अभिलापा 
का प्रत्येक्त केण, कोण की प्रत्येक रेखा सौन्दर्य के नये आयामो को नापती है । उसका 
परिवेश उत्तरोत्तर सुन्दर बनता जाता है । यही सौन्दर्य अलंकार का पर्याय है। अथवा 
यों कहें कि सौन्दर्य ही अलकार* है तो समीचीन होगा । सौन्दर्य-सम्पादन की यह प्रवृत्ति 

१. हिन्दी साहित्य का दृहद्‌ इतिहास ( षष्ठ भाग ); पर० २२१ 

२. अनुराग बाग; छन्द ५ 

३. सोन्दर्यम्त तंकारः | --काव्याल कार सूत्रबृत्ति; १-१-२ 


३२ | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दॉलड्रार 


लोक में अलंकरण भावना और काव्य में अलंकार योजना के नाम से अभिहित होती है । 


कविवर पन्‍त ने अलंकारों को भावों की अभिव्यक्ति का द्वार विशेष माना है । 
वे कहते है--वे वाणी के हास, अश्रु, स्वप्त पुलक, हावभाव है । ते 

अलंकारो का सम्बन्ध मानव की बुद्धि और हृदय से है। जहाँ अलंकार वौद्धिक 
खिलवाड़ करते है, वहाँ बुद्धि का अधिकार क्षेत्र रहता है, अन्यत्र हृदय का। चित्रालंकारी 
में बुद्धि का साम्राज्य स्वीकार किया जाता है। वसे भी कल्मना और आवेश की अवस्था 
में हमारी भापा स्वत. अलबृत हो जाती है । केवल भावयोंजना अ्थलिकार 
और भावानुकूल वर्णयोजना शब्दालंकार कहलाता है | मनोवेज्ञानिक दृष्टि से शब्दालकार 
नादसंगतिमुलक अलकार माने जाते है। नाद माधुय, मानव के चेतन एवं अर्द्धअतन मन 
को रस विभोर कर देता है। अनुप्रास, यमक और चित्रालकार इसी पद्धति पर आश्रित 
है । शब्दालकारो के मूल में कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाए---स्मृति, कल्पना, प्रतिभा, प्रतिमा, 
* प्रतीकीकरण, साहचयय, समीपता, विरोध आदि रहती है। श्रोताओ को भ्रम में डालकर 
तथा बाद में उसकी निवृत्ति करता चमत्कार एवं आनन्द का एक साधन है। प्रहेलिका, 
पुनरुक्तवदाभास एवं चित्रालंकार के सभी भेद प्रभेद, मानव की' इसी चमस्कार पूर्ण 
आनन्द की मुलभूत प्रवृत्ति को शान्‍्त करते हैं । इस दृष्टि से शब्दालकार मनोविज्ञान का 
प्रायोगिक-पक्ष है। 


भाव-संगोपन ओर शब्दालंकार 


भाव-संगोपन से कौतृहल और जिज्ञासा का जन्म होता है। इससे जहाँ कवि की 
वुद्धि एवं विचारों की प्रोढ़ता का परिचय मिलता है, वही पाठुक-श्रोत्ता के मानसिक स्तर 
एवं रुचि का भी परिज्ञान ही जाता है। किसी बात को सीधे न कहकर वक्रता से व्यवत 
करना कूट कहलाता है। ऐसे काव्य में चमत्कार प्रदर्शन और पाण्डित्य निदर्शन का भाव 
छिपा रहता है । क्लिप्टकल्पनाजन्य काव्य भी आनन्द एवं आरचय्य का जनक होता है, 
ऐसा मानकर ही आचार्यों ने इसे काव्य की कोटि में स्थान दिया । श्लेप, गृढ़चित्र, 
पुनरुवतवदाभास तो इसी आधार पर स्थित है, चित्रालंकार के कई भेदों में भी इसका 
आधार लिया जाता है, जहाँ कवि अपना नाम, रचनाकाल, गुरू आदि गुप्त रखते है। 
सस्कृत के स्तुति साहित्य में यह गृढता चरम पर रही है। 





१. पल्‍लव-पन्त; ( भूमिका ) पु० ३२ 
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चमत्कार और शब्दालंकार 

आश्चर्य एवं विस्मय की तीत्रानुभूति की अवस्था का नाम चमत्कार है । जब पाठक 
फाच्य पढ़ता है या सुनता है तो वह किसी भाव, स्वर या विचार से आन्दोलित होकर 
विस्मयातिरेक की स्थिति में पहुँच जाता है। काव्य का यही तत्त्व चमत्कार कहलाता है । 

आचार शुक्ल ने चमत्कार के विषय में लिखा है “चमत्कार से हमारा तात्पर्स 
उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अन्तर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों को क्रीडा, वाच्य 
की वक्रता तथा भग्रस्तुत वस्तुओं का अद्रभुतत्व अथवा अप्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके साहश्य 
या सम्बन्ध की अनहोनी दूरारूढ़ कल्पना जैसे उद्लेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में-वातें आती हैं।' 
शब्दालंकार में चमत्कार अपने पूर्ण प्रभाव के साथ रहता है । वस्तुतः: चमत्कार शब्दालंकार 
का प्राण है । चित्रालंकार चमत्कार के अतिरिक्त और क्या है ? धनुप, खंग, मुरज, मयूर 
आदि बंध चित्रो में वर्णो का विन्यास चमत्कार पूर्ण शेली का ही एक प्रकार है, जो पाठक 
की बुद्धि को कसौटी पर कसता है तथा उसको बौद्धिक व्यायाम एवं सन्‍्तोप का अभ्यासी 
बनाता हैं । 


नादसौन्दयं और शब्दालंकार 

कवि शब्दों की उचित योजना करके सरसनाद को निनादित करता है। कभी वह 
आलाप और विलाप के द्वारा और कभी हुँकार, झंकार, टंकार, रणत्कार, फूत्कार आदि के 
साध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति करता है | ऐसी उक्तियों में भावातिरेक के साथ-साथ कहीं- 
कहीं दीजाक्षरों या गुप्ताक्षरों का भी सपुट रहता है । इस तरह नाद के माध्यम से द्वयर्थकरी 
क्रिया सम्पन्त होती है । अनुप्रास, यमक, काकुवक़ोक्ति, पुनरुक्ति, वीप्सा आदि शब्दालकार 
तनादसौन्दर्य पर ही आश्रित हैं। कवि कप्नी काकु-कण्ठध्वनि में चातुयें दिखाता है तो कभी 
बादलों की गड़गड़ाहट या युद्ध की भागदौड़-भगदड़ को शब्द प्रदान करता है। कभी वह 
वाद्ययन्त्रों की ध्वनियों का सहारा लेता हैं। ऐसी स्थिति में व्याकरण के सामान्य नियमों के 
पालन में कुछ शिथिलता तथा निरथेक शब्दों की योजना की छूट भी काव्य-रचना में क्षम्य 
समझी जाती है! 


प्रकृति और शब्दालंकार 
प्रकृति की शस्य-श्यामल गोद में क़रीड़ा करने वाला तथा तथा सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्रों 
की छाया में काव्याराधना करने वाला सरस्वती पुत्र--कवि, प्रकृति के अणु-अणु में व्याप्त 


१. चिन्तामणि ( भाग ); ए० १६२ 
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लीलाओं को भावना की भूमि पर अवतारित करता है। प्रकृति के अंचल में पलकर तथा 
उसके द्वारा वितरित अन्न-जल पर पालित-पोषित कवि प्रकृति से परे कंसे रह सकता है ? 
उसका अण-परमाणु सभी प्रकृतिमय है । वह स्थूल प्रकृति से सूक्ष्म भावों का रस ग्रहण 
करता है । 


प्रचलित मान्यता यह हैं कि प्रकृति निरूपण में शब्द्रालंकारों का प्रयोग साधक न 
होकर वाधक होता है, किन्तु आलोच्यकाल के कृतित्व का अवलोकन करने से यह तथ्य 
प्रकाश में आता है कि युगीन कवियों ने प्रकृति के रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श जनित 
सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दालंकारों का समुचित प्रयोग किया है | चित्रालकार 
में कमल, चन्द्र, कदली, सुमन, केतकी, ग़रहलता, कल्पवृक्ष आदि वन-वेभवात्मक चित्रबंध 
प्रकृति प्रेम के परिचायक है | इसी प्रकार ऋतु वर्णन में श्लेष बड़ा सहायक रहा है । 
शस्त्रासत्र और शब्दालंकार 

प्रत्येक देश के महाकाव्यों का उद्भव काल 'वीरयुग' माना जाता है। वीरयूग की _ 
परिस्थितियों में वीरता, शक्ति, और साहस की प्रधानता रहती है। युद्ध में प्रयुक्त अस्च- 
शस्त्रों की ध्वनियों से काव्य गज उठता है। वीरयुग के पश्चात्‌ प्रायः हर देश मे ऐसा 
संक्रमण काल अवश्य आया है, जब राजा और सामनन्‍्त लोग अपनी तलवारों का जौहर भूल 
गए और केवल राजदरवारो में सुरा, सुन्दरी और सुकवि की जतिवेणी में निमग्त रहने लगे । 
यही रीतिकाल, श्य गारकाल या राजन्य संस्कृति का युग माना गया जिसमें शस्त्रास्त्र, युद्ध 
की वस्तु न होकर काव्य की वस्तु हो गए। अब कविताओं में शस्त्रों की झंकारें आतीं, 
धनुष की टकारे होतीं पर उसके परिणाम स्वरूप शत्रुदल मे आह / आह !! या हाय ! 
हाय !! नही होती अपितु राजदरबारों और महफिलों में वाह ! वाह !! होती । यह प्रवृत्ति 
उस युग में रचे गए काव्यों में अनुप्रास और यमक से. आगे बढ़ कर चित्र पद्धति में प्रविष्ट 
कर गई | धनुष, गदा, खड़ग, चर्म, चक्र, विशूल, परशु, नागपाश, कटार आदि बचन्ध चित्रों 
के द्वारा संग्राम की अचेतन कुठा को काव्यानंद में डुवो कर कवि-कलाकार यूगवोध का 

नया मापदण्ड उपस्थित करने लगे । - 


आभरण और शब्दालंकार 
अपने शरीर को वनप्रदेश या भवन का प्रतिरूप मानकर उसे सजाने की प्रवृति 


आदिकाल से रही है। धार्मिक दृष्टि से साकार ईश्वर की उपासना करने वाले भारतीय 
कवि-कलाकारो के लिए देवताओं के आभूषण भी प्रेरणादायक थे । वेदों मे तो देवताओं के 
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३६ | [ रीतिकालीन काव्य में श्दालद्भार 
हो सकते है | काव्य के अतिरिक्त गद्य, नाटक, व्याकरण, कोश, न्याय, वेदान्त, ज्योतिष, 
आयुर्वेदादि विपयो के प्रतिपादन में भी शब्दालंकार ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। शब्दा- 
लंकार ने व्याकरण शास्त्र से शब्द-व्यूप्पत्ति ; कर्थशारंत्र से विनिमय वृत्ति ; समाजशास्त्र से 
व्यक्ति एवं समप्टिगत मूलतत्त्व ; इतिहास एवं राजनीति से कालविशेपष की राजन्य संस्क्ृति; 
गणित से अकों के काव्यात्मक चमत्कारी प्रयोग; लोकजीवन से अश्रु-हास और द॑निक जीवन 
से पशु पक्षी एवं ओपडी से लेकर राजमहल तक के प्रतिविम्बं--ग्रहण किए । चित्रकला की 
तूलिका से उसने चित्रकाव्य का रंगमंच तैयारें किया। वस्तुतः विश्व की कोई ऐसी कंला नहीं 
होगी जिसका शब्दालंकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध नहीं । यह ऐसी धात्री है जो सभी 
विधाओ--विद्याओ का समभाव से पोषण करती है, श्गार करती है और बेल खिंलाती 
हे | 
शब्दालंकार--सहत्व 

काव्यशास्त्र के अधिकाँश आचार्यो ने अर्थालंकारों से पूर्व शब्दालंकारों का विवेचन करेंके 
परोक्ष रूप से उनके महत्व को प्रतिपादित किया है । संस्कृत में आचोग्ग्रे विश्वनाथ ? ,विद्ये भूषण, * 
अभिनव कालिदास” ओर हिन्दी में कई आचार्यों ने यथा-मण्डंन कवि”, ग्वालकवि* ओंदि ने 
भर्थालकारो के पूर्व शब्दालंकारों का इसलिए विवेचन किया वर्योंकि भर्थ के पूर्व शब्द की 
सत्ता वाती है अर्थात्‌ अर्थ शब्दाश्वित होता है| कुलपति मिश्र * ने भी यह तथ्य उपस्थित 
करके शब्दालकारो का प्रथम विवेचन किया है। अन्य कई आचार्यों ने मुक्तकंठ से शब्दालेंकारे 





१. झब्दार्थवरो: प्रथम शब्दस्य वुद्धिविषयत्वाच्छव्दालंकारेषु वक्तव्येषु । 
--साहित्य दपण; १०-१ (अवतरणिका) 
२. 5शब्दस्थ प्रथर्म धीविषयत्वात्तदृगतास्तावदाह । 
“साहित्य कौमुदी; नवम परिच्छेद (अवतरणिका) 
३. अथंप्रतीतेः शब्दप्रतीति पुबंकत्वात्‌ प्रथम शब्दालंकारा निरूप्यते । 
“-नंदराजयशोभमपण; विलास (अवतरणिका) 
४. होत सब्द ही ते अरथ, यहै चित्त में आन । 
प्रव ही ताते कहो, सब्द अलंकृत जान ॥--भूषण दाम; दोहा ३ 
५. होत सब्द के आसरे अर्थ सुनो बुध लोग । 
इमि सब्दालंकार को करो प्रथममहिं जोग ॥--अलंकार भ्रम भंजन; दोहा १७ 
६ भथम शब्द यातें कहे, प्रथम शब्द के साज ।--रसरहस्य; ७-२ - 


3. मम कली 2... हर ॥ अवशयलक०७२>-बी टनपन---< रु, >> शंब्दालड्पर ह 9 सकण्पाकगांबाए००० "लिया लंगकम्सातो 
सादकालान काव्य रू रब्दालडार ] [ ३७ 





















































0 प्रभया झा 483; 58 मई श्नक्नननकन..3 नननाजननविकन-ननाफओ नमो ॥ जा 7० ्यका साला ँ्यकरन्फकि 
का प्रजना भी की हू! न्‍्यज़ का कथन ह कि जिस प्रकार ज्योत्ला से चच्द्रगा की वौर 
लावण्य मे ऊगनाओं की श्रीवद्धि ठै उसी प्रकार 5 0 लक किक यम: 
लाकब्य मे ऊनवाआ का श्ञादाद्ध #% उस प्रकार अनुणाय य काव्य का खा दाद हताह। 
झोज हे श्रत्यनप्रास को 5 सझानके दए केदर्ली बी सामाजला ह्त्ती ८८ >> 
जि चल लुत्यसुतास का जनुझास-वायक सानव हुए बद६ भा का सनताथता इसा ८र निरभरे ए लाइट 
जे द्ाप+ए> ० पति ०2 ० पद >> ्् “3 
हू क्पोक वारदेवी किसी प्रतिना सम्पन्त कदि मे ही की मी जी | ७ आज कक तट 
सिम दर 2 आर पसानि ने प्री 3 23 चिदोंप शी ३-.. अनशन कि 
धाव्यड्य #>तता हूं | चरन्द्रप्रभ्यार न भा जहा हू कि दिदायप हार गुणउन्द्र आाब्य भा अब्दा- 
लंकारों के कअमाव में वेचित्र्य प्राप्त नहीं क्र 3 । अफिलनली+ पलचतप+ ले $ अी 
दा व भारत मे वाच्चत्य प्राप्त उह्ा अर सकदा। हातक्ाबलाद झाञाय दका द *+। 
झब्दालकागां मे ही का नि मम मानचा 3 ९७ 
चअच्डाजता 5 थे हा काद-राद ज्य सनाय मादा हु 
५७०७६ बा प्र जे ७. 8... 22 नि अल />अीफा रूम 6 333 24500 मर व है. आल ाराइफ+“>ज्यलग नह रस 5० द्र्् 
जज्दाजद।र वाब्य का सानन्‍दय दाद्ध ता कच्च हा हू, ाभ् हू >चका। कजोत॥ ॥ 















































हि ( ६/ हाय] (शब्दालकानो न मे) एकायवातचा अबच्दा का हूचया बढ पडा ४ । उयाउवाउतक 
ब्द एच 4 भझभीते दर दापाए बट - व ०० लग ० + डिाजिपर 
शब्दा का एक दृहत दृन्‍्द भी तैयार हो गया । (२) डरेक्ञाणदवात्री जब्दो की भा सचया बढ 
दफन सस-->-2०«»  ०-००२-क+०»«»»» एवं 2. अब्दकोण हट पंथाप्ते सर शी... जम एवं अर्थो +-अकग०-+०* जल अजय 
0 6 00 0 ८ औ 25 82 आय जी 27243 867 / 8 कम 2 कि शी 20 कक ८ कि 25088 
दि कया | मातआा के अमंकादि ०. कल] हल दिए ५ ॥ 

लय! #। जा गया । (३ | मकाद ऋहु द्वाना ल्यतपय शब्द काल्यव हा गज । (४) जन्ए_ (४१ 








बी. /#॥ (+ ज 4४ 
द्दद अक+-+कीतिननन-+मम...... मारममारनामाकीन. 


से) जऊट्त हा जय | यथा सदन, रदतस, मदन, बदनाद | ८द रूछा था 








ड़ 
कद मु > 
हा हआ। इसस भा शाण का शब्दकांश बट्-चढ् गया | (५) शब्दाल्कान। 


लाभ टु । 


भाषा 822 एक 2०० ए्स्ा त्््द्ा हनन मे गयए- ल्‍ २६० अर न्‍अकम«पक-मम-आ8,.लवममम«»« अर» भ»»»»»»»» मम ए्द्व अन्‍ी-क 
पा के गद्य का एक एसा रूप प्रात्र हा गबफजन हन तृकात्ता एव जानुवायका हहुलाध 
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मृक्ताक्ण गथे हुए हो । 








४. शब्दरसाठन; पूृ० पथ 
त 
सगे 


धाय् हनन पद्ान- नह का आया 
« घऊअणक्रार पराध्यथ [ पचा ) +$ 3० (८ 





इंद | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्डूगर 


चमत्कार, नादसोन्दर्य, भाव-संगोपन एवं रसानुभूति के तत्वों से परिपुष्ट होने के 
कारण शब्दालंकार सरस्वती-पुत्रों का कंठहार रहा है | यह दृश्य और श्रव्य के रूप में काव्य 
की सभी/ विधाओं को समेटे हुए है। वस्तुतः शब्दालंकार साहित्य की उस प्रत्येक कृति मे 
मिलेगा, जिसमें आत्मा की आत्मा के लिए व्याकुलता हो, उदय का विकास के लिए प्रयास 
हो | शब्दालंकार को पृष्ठभूमि में कला और आनन्द का मंजुल मिलन है । 


अलंकारशास्त्र के सभी सम्प्रदायों से शब्दालंकार का अन्यतम घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
रस के तो घट के घट भरे पड़े हैं शब्दालंकार में | इसके अतिरिक्त शब्दालंका र के किरीट में 
अन्य सभी शास्त्रों के रत्न जड़ित है, साहित्य की-सभी विधाओ की मणियाँ मण्डित हैं, 
एवं काव्य के सभी तत्वों की अलोकिक पच्चीकारी एवं नक्‍्काशी अंकित है ! प्रकृति, समाज, 
लोकजीवन एवं राजन्य संस्कृति के कई प्रतीक-पुत्रों की धात्नी ने काव्य के आवेष्ठन में पय. 
पान कराया है। ह 

शब्दालंकार की प्रशंत्ा प्रायः सभी आवचार्यो ने मुक्तकंठ से की हैं। कविता-वनिता 
की श्री वृद्धि के साथ ही शब्दालंकारो से भाषाक्रोश को भी समृद्धि हुई है । 





अलंकार ; लक्षरा एवं वर्गीकररा 


व्द्तीय-परिच्छेद॑ 
अलंकार : लक्षण एवं वर्गोकरण 


अलंकार-<्युत्पत्ति 

“अलंकार ' जिन दो शब्दों के संयोग का प्रतिफलन है, उन्हीं मे इसकी व्युत्पत्ति 
का पूरा इतिहास समाहित है। 'अल' का अर्थ है भूषण तथा 'कार' का अर्थ है करने 
चाला । अत. अलकार का सामान्य अर्थ हुआ--किसी वस्तु को विभूषित करने वाला 
साधन । 

किन्तु व्याकरण की दृष्टि से उसको तीन प्रकार से ब्युत्पत्तियाँ की जा सकती 
हैं--(१) अलंकरोति इति अलंकार :--जो विभूषित करता है, वह अलंकार है, (२) अल 
कियते अनेनेति अलंकार :--जिसके द्वारा विभूषित किया जाय, वह अलंकार है, और 
(३) अलंकरणस्‌ इति अलंकार :--आभपण ही अलंकार है। प्रथम ब्युत्पत्ति में अलकार 
कर्ता है, दूसरी में करण और तृतीय में वह स्वतत्र धर्म या व्यापार है, जो ध्वनि आदि 
से अपने को अलग करता है | 

प्रयोग की हृष्टि से 'अलंकार' शब्द तीन अर्थों में हृष्टिगोचर होता है--- 

(१) सामान्य अर्थ में---इस अर्थ में इसे समस्त सौन्दर्य का पर्याय माना गया है। 
बामन ने अलंकार का यही व्यापक अर्थ स्वीकार किया है।' 

( २ ) काव्यगत अर्थ में--इस रूप में, कोब्य के सम्पूर्ण सौन्दयंवर्वंक तत्त्व यथा 
सन्धि, सन्व्यंग वृत्ति, वृत्यंग, लक्षण आदि आजाति है । काव्य को सीमाओं में वॉधकर दण्डी 
ने इसी अर्थ को अपनी स्वीकृति दी। 

(३) काव्यगोभाकर--साधन के अर्थ में--इस हृष्टि से विशिष्ट शब्द योजना 
तथा चमत्कार मूलक अनुप्रास, यमकादि काव्यशोभाकर साधन ही अलंकार है। काच्य में 





१. सौन्दर्यंमलंकारः ।--काव्यालंकार सूत्रदृत्ति; १-१-३ 
२९. यच्च सच्ध्यंगवृत्यंग लक्षणाद्यागमान्तरे । 
च्ि काव्य है शा 
व्यावगितर्मिद चेष्ट्सलेंकारतर्थव न: । “काव्यादर्श; २-३६७ 


४२ | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूूभगर 


अलंकार का यह मम्मट सम्मत अथ॑ है, जिसमें उन्होंने हारादि के समान अलंकार को भी श्री 
वृद्धि का साधन माना है |” 

संस्क्ृत एवं हिन्दी काव्यशास्त्र में मम्मट द्वारा प्रयुक्त अर्थ ही रूढ़ हो गया । 
अलंकार लक्षण--विद्देदन की तीन शलियाँ 

अलंकार की पूर्वोक्त व्याकरण सम्मत तीनों ब्युत्पत्तियों के आधार पर सस्क्ृत एवं 
हिन्दी में अलंकार-विवेचन की तीन शलियाँ--तीन धाराएं प्रचलित है--- 


(१) अनिवाये तत्त्वसलक निरूपण-शली 


इस धारा के प्रवर्तक भामह है, जो अलंकार को काव्य का. अनिवार्य तत्त्व घोषित 
करते है । उनका कथन है कि सुन्दर होते हुए भी रमणी का मुख अलंकारों के विना शोभा 
नहीं पाता ।* 

सस्क्ृत काव्यमास्त्र में इस शैली के पोषक आचार्यो में दण्डी*, अग्निपुराणकार *, 
वाग्भट ( प्रथम )*, नरेन्‍्द्रप्रभ यूरि,', जयदेव* है, जिन्होंने अलंकार के विना काव्य को 
जनन्‍्य, शुप्क एवं अशुभ माना है। इनकी दृष्टि में अलंकार रहित सरस्वती विधवा है । 
ये आच।र्य अलंकारवादी है और अलंकार सम्प्रदाय के सशक्त स्तम्भ है । 


के 


रीतिकालीन हिन्दी आचार्यों में केशवदास” एवं रीतिकालोत्तर आचार्यो' में 


१. उपकुबन्ति त॑ सन्‍ते ये5डः गद्दारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेष्न्‌ प्रासोपमादयः ।। ---काव्य प्रकाश; ८-२ 
. न कान्तमपि निर्भू ए॑ं विभाति वनितामुखम्‌ | --काव्यालंकार (भामह); १-१३ 
काव्यशोभाकरान्धर्मानलकारान्प्रचक्षते । --काव्यादश; २-१ 
अर्थालकार रहिता, विधवेव सरस्वती । --अग्निपुराण; ३४२०२ 
दोष॑मु क्तः गुणय्‌ क्तमपि येनोज्यित बचः | 
स्त्रीरपसिव नो भाति त॑ बुवेइलं क्रियोच्चयम्‌ ॥। --वाग्मभटालंकार; ४-१ 
६. शबव्दालंकृतिभिः काम सरस्वत्येक कुण्डला। 
द्वितीयकुण्डलाय तद्ब्रभोड्थाल कृतीरिमाः ।। ---अलंकार महोदधि; ८-१ 
७. अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृति । 
असो न सनन्‍्यते कस्मादनुण्णमनलंकृती ॥ --चन्द्रालोक; १-८ 
८ जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुद्धत्त ॥ 
भुणण बिनु न बिराजई कवित्ता बनिता मित्त ॥ --कविप्रिया; ५-१ 


न न का -:ण 


ते 


रोतिकालीच काव्य में शब्दालझूतर | 








रु 
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अपनाया । 
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(२) काव्यशोभाकरसाधनम्‌लक शैली 
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कथन है कि अनुप्गस आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालेंकार बअच्दार्य 
ंॉ 
रस का उपकार उस्ती प्रकार करते हैं, जिम्न प्रकार ह्वारादि गरीर के सौन्दर्य 
करत हूं ।* 


झम्म् बज +४+-> £.-लजान अय-- 
मम्नद का अलक्ार दपणक बहू 








|! 


मान्यता हा अधिकांश संस्छठातार्यो 


का | हमचन्द्र ", विद्याधर *, ठिम्बनाय, . आदि ने अलक्ञार को सोन्दर्यातिबय का 
साना हूँ। 
शातकालान तकाएण ने आा।ज।ा4।॥ ४ लनष्त मपि ल्‍ ६६२ /»> ॥।*4 53 | * ५ । कु नि रूपसा। पैचा ह | दाद 





१. जाति रोति लक्षण वरन, रस सुन्दर ज्ुत होय । 
भूषत बिच भूवित नहों: कविता कामिति दोय ॥ --क्राव्यसिन्धु; ४-१ 


वेदव्यास भगवान ने परतछ कह्मों पुकार ! 


कविवानी भूषण बिना, जं तो विधवा नार ॥--जसर्ंत जसोभूषण; आक्वति २ 





+ 
7 


( अलंकार विचार ) 


व ह। 


« उपहुबन्ति त॑ सन्त बेजचकहू गठ्दारेण जातुछ्चित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेष्त प्रासोपमादयः ॥ ++क्राध्यप्रकाश; ८-२ 
अंगाशिता अलंकारा: | -+क्राव्यनुशासन; १-१३ 

अलकारास्तु हारादय 
रूपाणासंगरानानतिशयमसादधाना रसपुपझुवेन्ति । - एकावलो; 
६. खशब्दायेयोरत्यिरा ये धर्मा: शोनातिशाथितः । 
रसादिनुपकुब न्तोउलंका रस्तेड्ड्‌ गदादिवत्‌ू._॥ +- साहित्यदपेण; १०-१ 
अलकार ज्यों पुरुष को, हारादिक मनमानि । 


क] कार हक, ल्याँ ज्ञांत 25 कविल्‍्लकतल्यत्तर बधमभााा लयशशधा शिलमक कप 
प्रसोपम आादिक विंतत,अलकार त्यों जानि । ---क्रिहुलकल्पतर; २»४ 


६ हि 
इच कप्ठादीनां संगोगबत्या वाज्यवाचक 


५-१ ([चृत्ति) 


८. जअनचुआास उपनाद, जव्दास्यालक्तार । 
किया जज ब्ज हार क्ाव्यनिर्ण शक ८ 
ऊपर क्त भूधित कर, जसच तठच को हार ॥ >>क्वाव्यनेमय; १६-६६ 
उउच दिक करि जे, जज वें नत काव्य सल्यप 
झे- उपमादिक कार हात जह, नूयित काव्य सलप । 


के अल बा मै दम जल, 42208 ०० से काल जार दानमरच ध््ाण््भ्भ्भ्फ उअच ख्यब्िलास हे समय, 
अलकार ह्वो नचारि को, ज्यों आमसरन जनप ॥ --रूपदिलास; १२-१ 


४४ ] [ रोतिकालीन काव्य में शब्दंलडूभर 


अलंकार को रस के उपकारक, पौयक और उत्कषंकारक काव्यांग के रूप सें मान्यता दी 
है । रीतिकालोत्तर अलंकार ग्रन्थों में यह धारा लुप्त सी दृष्टिगोचर होती है । 
(३) ध्वनि से भिन्‍त चमत्कारमलक शैली 


ही 


इस धारा के आचार्य अलंकार को रस और ध्वनि से चिन्तन मानते हैं। आवनन्‍्द- 
वर्धन को इस शैली का आदि आचार्य माना जाता है, जिन्होंने अलंकार और ध्वनि कु 
पार्थक्य स्वीकार करते हुए अलंकार को काव्य का गौण तत्त्व स्दीकार किया ।- पण्डितराज 
जगन्नाथ ने अपने लक्षण मे व्यंग्य को काव्यात्मा मानते हुए कहा है+कराव्यात्मा * व्यंग्य 
की रमणीयता के प्रयोजकों को अलंकार कहते हैं।* वैद्यनाथ सूरि ने कुवलयानन्द को 
टीका में भी यही विवेचन किया है ।* देवशंकर पुरोहित” ने उसी शब्दावली में रक़त-व्यंग्य 
से भिन्‍त चमत्कार-प्रयोजकों को अलंकार माना है । हे 





रीतिकालीन अलंकार-विवेचक आचार्यो' मे जनराज, ग्रोविन्ददास ( रसिक- 
गोविन्द ) * तथा ग्वाल” आदि ने अलंकार को रस और व्यंन्य से भिन्‍न मानते हुए इसी 
तृतीय शैली की परम्परा का निर्वाह किया । ये आचाये अलंकार को अधम काव्य की श्रेणी 
में परिगणित करते हुए उसे मात्र चमत्कार का हेतु स्वीकार करते है । 





१. ध्वन्यालोक १-२ और ३ 
२. काव्यात्मचो व्यग्यस्थ रमणीवताप्रयोजका अलंकाराः । --रसगंगाधर; पु० रे४ं८ 
३. रसादि भिन्‍लव्यंग्यभिन्तत्व सत्ति शब्दार्थान्यतरनिष्ठा या 
विषयिता सम्बन्धावच्छिन्ता, चसत्कृतिजनक्ृतावच्छेदकता 
तदवच्छेकत्वमलंकारमिति' 7" ( “-कुवलयानन्द ठोका; प्रु० ४ 
४, रसादिसिल्तव्यग्यथान्यच्छव्दायंयोश्च या प्रथक । 
चसत्कार प्रभावत्रा तदवच्छेदकसलंक्रिया ॥ -- अलंकारसजुदा;- श्लोक १३३ 
५. अर्थ शब्द की चित्रता, व्यंग अधिक नहिं पाय । 
तहाँ सु अधसकाव्य है, अलंकार ठहराय ॥ --कवितारस विनोद; ८ 
६. रस ते विगि ते भिन्‍त अरु सब्दाय के चमत्कार को प्रकट कर सो अलंकार है ! 
+दूषणोल्लास; ए्ू० ८७ 
७. रस आदिक ते च्यंग ते होय भिन्‍तता जाहि। 


सव्दारथ ते भिन्‍न ह॒वे सब्दारथ के माँहि ॥ --अलंकार अ्रमभंजन; दोहा ४ 
| 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार | [ ४४५ 


है 


5.ली का प्रनाव रीतिकालोत्तर आच्र्या ने सी ग्रहग कथा हे । लछिराम :, 


दत्ता से केंडिया आचा रे इमी कि >> अल पा  शनल्ल 
जु चदास काड 77 आदि जाचार्य इसी परनारा के पोपक ह [व >त्रजार के ह्प्व 
उनके मात्र अलकार होने मे ही स्डीक्षार करते ह, क्योक्ति चमत्कार-धर्मी जलक्ञार, इनवी 


इृष्टि में काव्य का अनिवाय दन्‍च नहीं हैं । 


| 


अलंकार लक्षण निरूपण की अन्य शेलियाँ 


बलिया लीक 4 ल ही किक... ० 
ऊपर विश्नेपित तीन प्रमुख शलियों के अतिरिक्त | हन्द्दा न कच्ठ आद्यया न अपन 





स्वतन्त्र एवं मौलिक मतो का उद्घाटन भी क्थ्गि ह। इन जाचार्बो ने नसन्छताचार्यों की 
अलंकार व्यियक मान्यताओं को नये दग से एव नवीन शब्दावली न पन्तुत किया ह किन्तु 


उनतोी 5 न नहीं अपनाया ्क न सं पा ड्ाचाय प्राय ज्वाला लो न एव अलकार बनकर को सम जज 
उनका शालणा का नहा अपनाया । थ सजा आचा 4 अभवांदा ह एव जलकानर का रस वे 


>> 4 2» 20 4 लाने 49 बट चार्या न बलपंति कक | मित्र पदमनदास 
उपकारक तत्त्त न्चाकार करत हू । रात कालान आअआतवाया मे कुलपात समत्र दुमनदास * 
रा ३, अआचारयों 








पारतज्षारा 


प्‌ 
में प्रस्तुत | रने वाले आचार्यो का हैँ । जनन्‍्ताथप्रमाद मिलत्रवन्ध 
आदि ऐसे हा विवेचक ह जिन्होने जन्होने अलकार का सक्षिप्त लक्षण देकर उसके किसी एक हा 
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दितीाय (>> हि (24252 व्यास्या जि शाइडंडडडड वक्रन 53: “ऑन 2:49:2-88 आजाचार्पा कि: >2] माना जा सकता बन 
हिताथ वन वक्‍्लूत व्याह्या अच्लुत करुन छाल जाचाया क चाजा सकता -ह€, 


जिल्टानें पर्टपशानादो 0 >-4> मर न 348 3 ज 28. पक्ष क्षला अलकार की संनिश्ोजित 
ज्न्हा रम्परावरादा आचाया का ला अलकार का सानथाजत एव वस्चत व्याख्या 


१. बचचस घछन्द वर व्यंग्य में विलग चमक परिमान । 

न्पनवत पद अर्थ में, अलंकार अनुमान ॥ --रामचनचद्र भूषण; दोहा 5 

भारतों भूषण; प्र० ४ 

« रनहि बटावे होय जहँ, कबहक अद्भूनिवास । 

अनुप्रास उपभनादि है, अलंकार सुप्रकास ॥ ---रमरहस्य; ६-१३ 

४ चमत्क्वार जेहि सें विविध अलंकार सो दोय | --क्ाव्यमंजरी; १०-१ 

५. शब्दन्सायन; पृ० द्वुढ 

६. जो काव्य की शोत्ा बढावे वही अलंकार हें +--काव्यप्रश्ाक्षर; पु२४७२ 

७. जिनसे शब्द या वाच्याय की झोना बढ़े उसे अलंकार कहते हे |--साहित्यपारिजात; 
पूृ० ८3 


7 


९ 
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प्रस्तुत की | इन आचार्यों ने संस्कृत एवं हिन्दी के पूर्ववर्ती आचार्यों के लक्षणों की आलो- 
चनाए प्रस्तुत करके नवीन स्थापनाए-मान्यताएं स्वीकार की हैं, अंतः इन्हे पुनाराख्याता 
विवेचक” भी कहा जाता है । 

इन आचार्यों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० नगेन्द्र एवं डॉ० रामकुमार वर्मा के 
मतों एवं व्याख्याओ को हम नीचे दे रहे हँ--- 

आचार्य रामचन्द्र शवुल--वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव 
को अधिक उत्कर्प पर पहुँचाने के लिए कभी-कभी वस्तु का आकार या गूण वहुत बढ़ाकर 
दिखाना पडता है | कभी उसके रूप, रड्भ या गृण की भावना को उद्ती प्रकार के और 
रूप-रज् मिलाकर तीत्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने 
लाकर रखना पड़ता है | कभी-कभी वात को घुमा-फिरा कर कहना पडता है । इस प्रकार 
के भिन्‍न-भिन्‍न विधान और कथन के ढंग अलकार कहलाते है ।* ह 

डॉ० नगेन्द्र--“अलकार की व्युत्पत्ति वेयाकरण दो प्रकार से करते हैं---'अलं- 
करोतीति अलकार' भर्थाव्‌ जो सुशोभित करता हे वह अलकार है, अथवा “अलक्रियते5- 
नेनेत्वलकार:” अर्थात जिसके द्वारा किसी को शोभा होती है, वह अलंकार है। साधा- 
रणतः दोनो का आशय एक ही है, परन्तु पहले अर्थ मे- अलंकार कर्ता या विधायक है 
दूसरे में करण-साधन है । वास्तव में अलंकार के विकास में ये दोनो व्यृत्पत्ति---अर्थ अपना- 
अपना महत्व रखते है | व्युत्पत्ति-अर्थ में अन्तर इस वात का द्योतन करता है कि अलकार 
किस प्रकार काव्य मे विधायक पद से स्खलित होकर साधन मात्र रह गया ।  अलकार के 
सर्वेमान्य अर्थ को दृष्टि मे रखते हुए दूसरी व्युत्पत्ति ही अधिक सग्रत है, जिसके अनुसार 
अलंकार काव्य की शोभा का साधनमात्र है ॥* 

डॉ० रामकुमार वर्मा--“वस्तुतः अलंकारों का प्रयोग भापा और भावों का सौन्दर्य- 
दृष्टि से संचय करने मे तथा उनके द्वारा जीवन के कायं-व्यापारों को आकर्षक बनाने मे है । 
इन प्रयोगों को इसीलिए अलंकार नाम दिया गया कि उनसे भापा और भावों की नग्नता 
दूर होकर उनमे सुषमा और सौन्दर्य की सृष्टि होती है ।* 

इन पुनराख्याता समालोचकों एवं व्याख्याताओ के मतों की समीक्षा करने पर सहज 
उपलब्धि यह होती है कि शैली एवं विपय को प्रस्तुत करने के विधान की हृप्टि से ये अन्य 
१. हिन्दी में शब्दालंकार-विदेचन, प्ृ० २६ 
२. चिन्तामणि ( प्रथम नाग ); पुृ० १८१ 


३ रोतिकाव्य की भूमिका, पृ० ८८ 
४. साहित्य-शास्त्र, ए० ११८ 


रोतिकालीव काव्य में शब्दालड्डूनर | [ ४७ 


सस्क्ृत एवं हिन्दी आचार्यो' से अधिक स्पष्ट एवं मौलिक है। अन्ततः हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते है कि अलंकार-लक्षण की जो परम्परा सस्क्ृत आचार्यो ने स्थापित की उसी का 
पिप्ट्पेषण रीतिकालीन आचार्यो' ने किया । रीतिकालोत्तर आचार्यो' में भी पूर्ण मौलिकता 
का अभाव है | इन्होने अलंकार-लक्षण मे या तो सस्क्ृताचार्यों की शब्दावलियों को ही 
हिन्दी मे प्रस्त्त कर दिया या उनके भावों को पचा कर उसे नये परिवेश में उपस्थित कर 
दिया । अलकार-लक्षणे की परिधि मे से अशतः बहिगंमन करने का साहस, पुनराख्याता 
आलोचको ने किया है । उनके लक्षणों का महत्त्व सुनियोजित व्याख्याओ के रूप में 
स्मरणीय रहेगा । 
जलंक्ार संख्या 

भरत से अच्यपयेन्त, वाणी-विलास को वारिधारा ज्यो-ज्यो सूक्ष्मविवेचन के विस्तृत 
मेंदान ने आती गई, त्यों-त्यों वह विस्तृत एव गहन होती गई । भरत ने केवल चार अल- 
कार माने थे, भामह ने ३८६, उद्दभट ने ४०, रूद्रट ने ५२, भोज ने ७२, रूय्यक ने 5८१, 
जयदेव ने १०० और अप्पय दीक्षित ने १२४ अलकारो को मान्यता प्रदान की । “अलंकारों 
के उत्तरोत्तर बढ़ाने के ज्ञोम का परिणाम यह हुआ कि वे वस्तुगत वर्गन भी अलकार ताम 
से पुकारे जाने लगे जिनका सम्बन्ध अलकार्य (रस) को किसी रूप में अलंकत करने के साथ 
नहीं है। ।' 

हिन्दी का अलंकार साहित्य संस्कृत का उपजीवी है--यह सत्य है, किन्तु हिन्दी के 
आचार्यो ने अपनी बुद्धि, काव्य एवं भापा की आवश्यकता को देखकर उसमे कुछ अलंकार 
घटा-बढा दिये और कुछ के लक्षणों में अपनी प्रज्ञा के अनुसार संगोधत अथवा परिवर्तेन- 
परिवर्धन कर दिये । यही कारण है कि अलकारों की सख्या भी घटती-बढ़ती रही है । 
केशव ने ३७ अलंकार माने, जसवन्तसिह ने १०४, मतिराम ने ६७, भूषण ने ५ और 
देव ने ३६ अलंकारो का विवेचन किया । भिखारीदास ने १०८ अलंकार ग्रिनाकर उनका 
वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया । ऐ 

अत. अलकारो की संख्या का निर्धारण करना एक दुर्गम कार्य है क्योकि प्रायः कोई 

- दो आचार्य मी इस विषय में एक मत नहीं है । न्‍ 
. अलंकार-वर्गोकरण : तीन भेद 
मह॑पि भरत ने 'शब्दाभ्यासस्तु यमक * कहकर यमक के शब्दालंकार होने का संकेत 





१. हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास (षष्ट भाग); प्रे० ६६ 
२. नादयशास्त्र; १६-४६ 





डंघ ] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालडभूनर 


किया है । इससे स्पष्ट है कि भरत से पूर्व ही अलंकारों का शब्दमूलक वर्गीकरण हो चुका 
था । आचाय॑ भामह ने पूर्ववर्ती आचार्यो के दो वर्गों का नामोल्लेख किया है, जिसमे एक 
वर्ग शब्दालकार को महत्व देता है और दूसरा अर्थालंकार को) । सव्वे प्रथम आचाये वामत' 
ने शब्दगत और अर्थंगत वर्गीकरण का उल्लेख करते हुए यमक और अनुप्रास को शब्दालंकार 
मानकर उनका प्रथम विवेचन किया । आचार्य भोज ने शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थे के आधार 
प्र अलकार के तीन भेद किये--वाह्म, आश्यान्तर और बाह्याभ्यान्तर ।* 

मम्मठ ने अन्वयव्यतिरेक सिद्धान्त पर अलंकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया । 
'अन्व्य' का अर्थ है, जिसके रहने पर जो रहे और व्यतिरेक का अर्थ है, जिसके न रहने पर 
जो न रहे |! इस सिद्धात के अनुसार किसी शब्द विशेष के रहने पर अलंकार विशेष रहें 
और न रहने पर न रहे तो उसे शब्दालकार कहा जायगा और यदि शब्द परिदर्तव करने पर 
भी अलकार बना रहे तो उसे अर्थालेंकार कहा जायेगा । दोनो स्थितियों के रहने पर उभ्या- 
लकार होगा । 

आचार्य-रूयूयक ने आश्रयाश्रयिभाव के आधार पर अलंकार वर्गोकरण प्रस्तुत किया 
एवं मम्मट के वर्गीकरण को अशुद्ध माना । रूथ्यक के मतानुसार जो अलंकार जिस पर 
आश्रित है वह उसका अलंकार होता है। अर्थात्‌ यदि अलंकार शब्द पर आश्वित है तो 
शब्यालकार, यदि अर्थ पर आश्रित है तो अर्थालंकार और शब्द तथा अर्थ दोनों पर आश्रित 
होने पर उभयालंकार होगा ।* लौकिक आभूषणों की चर्चा करते हुए रूय्यक ने स्पप्ट किया 
है कि यह सिद्धान्त उन पर भी चरितार्थ होता है। कटक हाथ का अलंकार कहलाता है 
क्योंकि वह हाथ पर आश्रित है। कुण्डल कानो का तथा नृपुर परों का आभूषण कहलाता है 
क्योकि वह कानों और पैरों मे पहना जाता है ।* 





१. झरूपकादिसलंकार वाह्मसाचक्षते परे । 

सुपां तिड्ग च व्यृत्पति वाचां वांछन्त्यलंकृतिस ॥। 

-- फाव्यालंकार ( भामह ); १-१४ 
२. काव्यालंकारसूत्रद्ृत्ति; ४-१ (अवतरणिका) । 
३. सरस्वती कठाभरण; २-१ 
४. योडलंकारों बदीयावन्वयव्यतिरेकाबनुविधत्ते स तदलंकारः । 
। ह “-काव्यप्रकाश; १०-१४१ (द्वृत्ति) 

५, अलकार सकवत्व; छए० २५६-२५७ 
६. लोके हि बोषड्लंकारों यदाश्षितः स तदर्लकारतयोच्यते; यथा 

फुण्डलादि. कर्णाद्याअितस्तदलंकार: ।-- वही; दिवुत्ति); 3० २५७ 


रीतिकालोन काव्य में शव्दालंडूगर 


उपरोक्त दोनों सिद्धान्तों से अलंकारों के जव्दगत, अर्थथतत और उभयगत वर्गीकरण 
में कोई अन्तर नहीं आता । अतः मम्मद का सिद्धान्त ही लेखक की दृष्टि से सहत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि उत्तरवर्ती सभी आलकारिकों ने मम्मठ-सम्मत अलंकारों का वर्गीकरण मान्य किया 
है। हिन्दी में भी मम्मट के सिद्धान्त को अधिकांश स्वीकार किया गया । 


अलंकार-वर्गीकरण की हप्टि से रीतिकालीन आचार्यों में एक ही प्रवृत्ति दिखाई देती 
है, अर्थात्‌ जिन्होंने अलंकार को वर्गक्षित किया है वे इसके दो भेद-शव्दालंकार और जर्था- 
लंकार ही मानते है। जसवन्तरसिह', चिन्तामणि*, कुलपति मिश्र" ऐसे ही आचार्ष हैं। 
रीतिकालोत्नर आचार्यो के दो वर्ग वनाए जा सकते हैं । प्रथम वे आचार्य जो अलझ्भार के दो 
भेद मानते हैं । गोकुलप्रसाद *, हरिचरणगदास*,लछिराम* आंदि इसी वर्ग नें स्थान प्राप्त करते 
हैं । द्वितीय, ऐसे आचाये जो अलक्कार के तीन भेद मानते हैं--शव्दालंकार, अर्थालंकार एवं 
उभयालंकार । इस वर्ग के आचार्यों में जगन्ताथ प्रसाद भानु”, अज नदास केडिया? आदि ने 


१. “झाषानूषण' में जतवन्तरसिह ने चतुर्य और पंचस प्रकाश सें क्रमशः अर्थालंकारों और 
- और शब्दालंकारों का विवेचन किया है। 
२. शब्द अर्थ गति भेद सों अलंकार 6 भाँति | ---कर्विकुलकल्पतरु; २-१ 
प्रथम शब्द याते कहै प्रथम शब्द के साज । 
वहुरि अर्थ के जानियो अलंकार कविराज --रस रहस्य; ७-२ 
४. अलंकार वरने सुकवि शब्दा अर्था दोइ | 
“5दिग्विजय भूषण, ६-१७ 
५. चमत्कार चन्द्रिका' में हरिचरणदास ने पहले अर्यालंकारों का वर्णन किया हैं एवं 
बाद में शब्दालंकारों का । 
६. युगल भाँति परमान तिहि प्रथम अर्थालकार | 
शब्दा फिरि दूजो कहत, मत प्राचीन विचार (--रामचन्द्र भूवण; दोहा १० 
काव्यप्रभाकर, एृ० ४७२ 


&। 


८. यद्यपि इसके अनेक भेद होते हैं, तथापि प्राचीन आाचायों ने इसको शब्दालंकार: 
अर्थालकार और उन्नयालंकार--इन तीन च्ञागों में विभक्ति करके फिर इनके अन्‍न्त- 
भेंद बताये हैं । --भारती भषण; पृ० ४ 
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तो उभयालंकार का यही नाम दिया है, किन्तु मिश्रवन्धुओं ने इसे मिश्रालंकार ' एवं रामद- 
हिन मिश्र ने सम्मिलित या सयुक्तालंकार* कहा है, ये सभी नाम उभयालंकार के नामान्तर 
हे । न्‍ 

इस प्रकार संस्कृत एवं हिन्दी में अलकार-वर्गीकरंण में केवल दो ही मत उपलब्ध 
टोत हु-्विभदात्मक एवं त्रिभेदात्मक । इनमें भी शब्दालंकार एवं अर्थालंकार को तो सभी 
ने स्थान दिया है। उभयालकार को भी नाम भेद से रीतिकालोत्तर आचार्यो ने स्वीकृति 
दो है। 
तीन भेदों का अच्योन्याश्रित सम्बन्ध 


शब्द की ध्वनि कर्णकुहरो का विपय है और अर्थ मनमदिर का विश्राम है। शब्द 
काव्य-पृरुष का स्थूल शरीर है तो अर्थ उसका अन्तर्मन । वस्तुतः सम्पूर्ण वाज्भमय शब्द और 
अथ की सत्ता से ही प्रतिभासित है। शब्द और अर्थ के पारपष्परिक सम्वन्धों के विपय मे 
सभी विद्वान एकमत है। बिना शब्द के अर्थ की प्रतीति असम्भव है एवं नि रथंक शब्दों का 
अपना कोई महत्व नही है। इन दोनों के अश्वेद की स्थिति ही उभयालकार के जन्म की 
पृष्ठभूमि है । ः 

शब्द का आश्रय लेकर अलंकृत करने वाला शब्दालंकार अर्थगर्भित भी होता है। 
इसी प्रकार अर्थालंकार अपने शब्द-शरीर के विना अस्तित्व॒ नही पा सकता । शब्दालंकार 
ये अथ का बडा महत्त्व है । चू कि विशेष शब्द में विशेष अर्थ है, विशेष ध्वनि है अतः काव्य 
भे रसानुकूल शब्दों का वडा महत्त्व है। भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों में भित्न-भिन्‍न अर्थच्छायाएँ होती 
द जा चमत्कारोत्पादन करती है। यदि अर्थ नहीं हो तो कविता में उनका उपयोग ही वया ? 
उस प्रकार शब्दालकार अर्थालंकार पर पूर्णत* अंवलम्बित है । लाटानुप्रास, यमक, पुनरूक्त- 
तेदाभास, वक्रोक्ति, श्लेप आदि शब्दालंकारों में तात्पर्य की विभिन्‍नता समझने के लिए अर्थ 
का चिन्तन करना पड़ता है । 


साथ ही अर्थालकारों मे परिगणित कुछ अलंकार ऐसे भी है जो शब्द सापेक्ष है । 


मी | 
१. इसके दो भेद हैं--अर्थालंकार और शब्दालंकार । कही कहीं एक ही अलंकार में 
शब्द और भथ दोनों का रंजन होता है वहाँ सिश्रालंकार कहे जा सकते हैं । 


“साहित्य पारिजात; पृ० 5७ 
२. काव्य दपणे; पु० ४२३ 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार | [ ५१ 


उदाहरणस्वरूप, उपमा में व्याकरण के प्रत्ययों एवं इवादि शब्दों की उपस्थिति रहती है । 
इसी प्रकार दीपकालंकार मे क्रिया और विभक्तिजन्य चमत्कार एवं सहोक्ति और विनोक्ति में 
'सह' और 'विना' शब्द का वैदम्ध्य शब्दालंकार एवं अर्थालकार को एक ही मंच पर उप- 
स्थित करता है। मुद्रा, एकावली, परिसंख्या आदि भी यत्किंचित शब्दाश्चित है । 


उभयालंकारो में तो शब्दालंकार की उपस्थिति बनी ही रहती है । इसी तथ्य को 
हृष्टि मे रखकर भोजराज ने निम्नलिखित चौवीस अलकारो को उभयालकार माना है-- 
'उपमा, रूपक, साम्य, संशयोक्ति, अपह्न_ति, समाध्युक्ति, समासोक्ति, उलेक्षा, अग्रस्तुतप्रशंसा, 


तुल्ययोगिता, उल्लेख, सहोक्ति, समुच्चय, आज्ञेप, अर्थान्तर, विशेष, परिकर, दीपक, क्रम, 
पर्याय, अतिगयोक्ति, श्लेष, भाविक और ससृप्टि ।' 


तीनों भेदों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होते हुए भी एक विचित्र बात है। अर्थालंकार 
अर्थ का परिवर्तत सह सकता है, किन्तु शब्दालँकार शब्द का परिवर्तत नही सह सकता | < 
शब्द परिवतेत से उसका अस्तित्व ही सम|प्त हो जाता है ! 
अलंकार क्या अलकायये भी है ! 

अलंकार-अनुसंधित्समुओ के समक्ष यह प्रश्त कि--क््या अलंकार स्वयं अलंकार्य है ? 
प्रायः अनुत्तरित रह जाता है । अतः यहाँ इसकी सामान्य चर्चा अपेक्षित है । 

अलकार का अर्थ है सौन्दयेवर्धक साधन एवं अलंकाये का अर्थ है सुशोभित होने 
चाला] अलकारवादी आचार्यो की हृष्टि में अलंकार स्वयं अलंकार भी था । अत' उन्होने 
इनके भेद की ओर ध्यान नही दिया। सर्वप्रथम ध्वनिकार आनन्दवर्धत ने रस को प्रधान 
समानकर--अलकाये मानकर--उपमा आदि को अलंकार्य मानकर-उपमा आदि को अलंकार 
घोषित किया ।* आचार्य कुन्तक ने तो यहाँ तक कहा कि शरीर अपना अलंकार स्वयं नहीं 
अर यम 


१. उपमा रूपक॑ साम्य॑ संशयोक्तिरपह्म तिः । 
समाध्युक्ति समासोक्त्िरूत्प्रेक्षाप्रस्तुतस्तुतिः ॥ 
सतुल्ययोगितोल्लेखः ससहोक्तिः स्ुच्चयः । 
साक्षेपोरष्थान्तरन्यासः सविशेषा परिष्कृतिः ॥ 
दीपकक्रमपर्यायातिशय श्लेषभाविकाः । 
संसृष्टिरिति निर्दिष्दास्ताश्वतुविशतिबु घैः ७ 


--स रस्वती कंठाभरण ; ४-२ से ४ 
२१ ध्वच्यालोफ; २-१८ 
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वन सकता । अत. अलंकार और अलंकाये को एक मानना, स्वयं अपने ही कंधों पर चढ़ने 
का प्रयास करना है |! 

रीतिकालीन आचाये इस विषय में मौन ही रहे । आधुनिक हिन्दी विवेचकों एवं 
पुनराख्याताओं के समक्ष यह विपय महत्त्वपूर्ण वन गया है, क्योंकि पाश्चात्य समीक्षकों ने 
अलकार और अलकार्य के पार्थकय को स्वीकार नही किया है । किन्तु आचायें शुक्ल ने कहा 
हँ-- अलंकार और अलंकार का भेद मिट नहीं सकता ।........ उक्ति चाहे कितनी ही कल्पना- 
मयी हो, उसकी तह में कोई अप्रस्तृत अर्थ अवश्य ही होना चाहिए ।* 

डॉ० गुलाबराय अलंकार को बाह्य वस्तु नहीं मानते | वे कहते है--- वस्तु के भीतर 
को चीज भी उसका अलंकार हो सकती है ज॑से फूल फल के अलंकार कहे जा सकते है। 
कविता का सौन्दर्य अलकार और अलंकार्य की पूर्णता में है ।* 

किन्तु डॉ० नगेन्द्र इस विपय में भिन्‍नत विचारों के है । इन्होंने अलंकार और अल- 
कार्य का भेद स्वीकार किया है। वे लिखते है--दोनो में व्यवहारगत भेद न मानने से न 
केवल समस्त साहित्यश्ञास्त्र बरन्‌ भाषाशास्त्र और विचारशास्त्र का भी अस्तित्व लुप्त हो 
जाता है ! विदेश के साहित्य मनीयी भी प्राय' इसी के पक्ष में है कि तत्त्व हृष्टि से अलंकार 
और अलंकार्य में अभेद होते हुए भी व्यवहारगत दृष्टि से दोनों मे भेद ध्ानना अनिवार्य 
है ।” पु 
अलंकार का महत्व जे 

काव्यशास्त्र भे प्रत्येक आचार्य ने किसी न किसी रूप में अलंकार के महत्व को स्वी- 
कार किया है । एक दीर्घकाल तक अलकार को काव्य-सर्वस्व के रूप में मान्यता प्राप्त हुई 
है । अलंकार-विवेचन की इसी प्रधानता के कारण काव्यशास्त्र अलंकार शास्त्र के नाम से 
अभिहित किया गया है । सस्क्ृत के आचार्य जयदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अलंकार- 

विहीन काव्य की कल्पना, उष्णता-रहित अग्नि की कल्पना के समान उपहास्थापद है । 


१. शरीर चेदलकारः किमलंक्ुरुतेडपरस्‌ । 

आत्मंव नात्मनः स्कन्धेक्वचिदप्यधिरोहुति ॥ --व्नीक्ति जीवित; १-१४ 
चिन्तामणि ( द्वितीय भाग ); प० २०७ 

सिद्धान्त और अध्ययन; प्र० ३४५ 

भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका; पृ० २३१२ 

अंगीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती । 

असौ न मन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ -- चन्द्रालोक; १-८ 


रद & +ण ८० 































































































रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्ार | | कड़े 
ह्विन्दी के जिन रुसवादा हादाया न डलक्ार। का 5सार क्ष ऊानूणजदा व उस्याद चाताः 
|. द्य 
ड. विदा पाकमकणया, प्न ह०-हसक है झा पंत रा के अवन»-->--नामओण बम कप पक ०० मवबुा5०० रुके: साई ्े है आज क का 52 पा 'ज्याक 3 मिन अलाय 
हू, उप | ऊाणत्त ऋनत्त द्वए जादचाय बात च कटा टू बक बस्‍क्‍लअधब्यातक्ञारा का ददाक्तक 
नमन» आर आप *.कनलमभकन्‍नद बल के. न कक. नकल जन अमन 2 धाम क5टट न के मी दिजजजज-ञ-न्‍ल>न 5६. 0 
अलक्तकार स जुयापा कया ठंड चढ़ा टू, व४।॥चा झादाता जद पा हटाए उदाह हा जा 
क्त्ते हे 2 कम पक न अर कफ 2४ >> दर5ड- ७>- क्यि जा दर 
पत्ता दुवच्त काव्य के अत्कारा का दाद का काव्य स॒ हृशकऋ नहा कथा जा उक्तता' । 
५ 24 22 ः ब् कि 2 5५ आजम 4६“ पलक. ख चर बिक 
५4 -+| 54 खदण थे उजलकारई का व।इ७।ाएक दा ॥काचिचच ज>-ा।ए७। चाचतद हुए उनता 
च्क् ७ पल -_- 
सड्त्द ता द्र्ोिस परनन-_-++->3 हद उलकार -+> बम हज बलल ५ “मा बज के जज ०० अल जाहित-- पु १४ १ मां 
हुप्ल का इन शब्दों म व्यक्त क्िया-- सन्द॒रण झलक्षार, ज्वाह हु शब्दालक्षार हा रझथदा 
अयालक्तार भाद ननन-म नल जि ना नायक एजमादात्यादक 2०. है [८83८० ० जज या ०००८ 
कक दे या ब्रत्तत वण्यवस्त का ह>च्वात्यादक रूप मे उपास्यत करन का सिन्न- 
# 3 जे ही 
भिन्न प्रणालियाँ हैं । 
टटग्ण -> प न्दप 5 द्ा जा लचओि 4 मा >“ आक च्डाक्ार 
कुछ ऊाचाय झलकार का महत्तोत द दकर ज्ञाव एड अझनभात का महत्ा छऋ्वाक्षार 
च्च्न् प्र 
व्ल्द्स्ा डे अदाओं +-थ ० नल क ०० 8 2 उपस्थिति 255 525. +॑॑-- 
चअच्त हे, (था जा जलकार राहुत उाक्ति म हा काब्यतक्त का उपस्थित मानत हूँ, उन्हें उत्तर 
न्न्त्तः हुए दः डा दे क्‍े आऑकऊडिरज 35 द्ः "5 2: अमा मन «9 अमन मी 2 +-- मम, ल हि. 
रत हुए ड० नगन्द्र न कहा हें--- भाव का सॉन्दय आर उक्ति का सॉन्‍्दरय स्दंधा दो भिन्न 
ब्त-- हा चलता ति एवं 2 जम 0 मीडमटपय छाद््ु क्या ऊन 5782 सा ;्‌ ्च्ल्ल्न्र 
पत्त] नहा हु | अनचात एवं जानव्याक्त म निश्चित प्रायक्य नहा क्रिया जा घक्तार । दहा० 
अनकुतार वमा न अलकारा का मनावन्नानक नहुत्ता न्‍्दाक्रारण का है | व लिखते "त्ज 
ऊअूटाकार ले काच्य का अलकझ्ूंद करन का उपकरण हू। चहा हुं, वरच्‌ वस्तु था पात्र न 
च्छ 
व से. /7 


निहित मनोवँज्ञानिक सोन्दर्य 


इ्स्स कार आधनिक व्यूड्याताओईा 


बिक. हलक अलंकार 3-23 ज नीच 539 जज. “जन 
का उपयाग करके, अलकारा क मसुल 


किया है । 


१ को 


हरि 
जो विभिन्‍न 





। कही हा सका बा कं ए:-के हु 


गमंच का कंशल अनिनेता है 
बासनाओं की परितृप्ति करता है । 


डे कर मी की कक क2० आन कह मजा 079 - 3 मी: 

इस संदर्भ मे हने डा? आमशत्रकाश क च हऊबच्द उद्धते करत हू 

9." रू 5 ड़ 7 ह 7 मिड ल आफ ८० > आम आचाया कद अप कह नाक ० ताड अलककली-ननननननाननन नल" दियि ह.- मई 
को अन्धिर धर्म मानने वाल आउाया का मुह ताहइ़ उत्तर दिया हूँ । 
2» मी जनक 2 | 
जिसमे कोई विशिष्द रस होगा 


एक भी पद काव्य में नहीं मिलेगा, 





 >ह ्् नस 
य का च्यप्ट करच का साथनच 


म॑ निहित मानव सन 








से अलक्तार क्त 


हि 


सन्‍द हूप धारण करक 


हेमादिक भूषनन को ग्रहन उतारन होत । 


4० मल 
२ एः-+॥ 


का 


8 अपित कि ++ ८ +7-०++ 7 
हू लापठत चावानसवब्याक्त 


ने 
रद ट 


इन्होंने अलंकार 


ये भुघत तनमन दिपत, होत न जुदोउदोत । --अलेकार अमभंजद; दोहा 


चिन्तामणि ( प्रथम भाग ); पृ० 


साहित्य शास्त्र; पुृ० ११६४ 


रीतिकाब्य की भूमिका; पृष्ठ १०- 


पृषर 
हा 


सह 
थक 


<ढ्‌ 


पट 
ध्दु 


लऐसा 
ह ३०] 


प््ध | ..... कालीन काध्य दें शब्दालड्रार 
है 


होगा 4 मन्तव्य यह है कि अलंकारों का काव्य मे प्रयोग अस्थिर मानना अथवा अनिवार्य 
से मानना, काव्यशास्त्रीय क्षेत्र में भ्रान्तवारणाओं का जनक वन गया है? ”। वही वे लिखते 
हँ---“भाषा को गति, यति, चित्रात्मकता, सहजता और प्रसावोत्यादकता अलंकारों के बल से 
मिलती है? ।” 

वस्तुतः अलंकार काव्य का अनिवाय॑ तत्त्व है-। यद्यपि यह बाहरी साधन है तथापि 
उनके-पीछे अलकृतिकार की आत्मा का उत्साह और ओज विद्यमान रहता है। वाह्मय साधन 
होने के कारण सर्च प्रथम इन पर दृष्टि जाती है | सत्य तो यह है कि वे इतने बाहरी नहीं 
है, जितने समझे जाते है । अलंकारो की उत्पत्ति भी हृदय के उसी उल्लास एवं रस से होती 
है जिससे कि काव्य मात्र की होती है । यही कारण है कि नारी के भौत्तिक अलकारो को 
धारण करने में भी एक मानसिक उल्लास रहता है और अभाव में विधवा नारी अलकार 
धारण नही करती । 


अलकारो के उपयोग की चर्चा कई परिपाश्वों- में को जा सकती है । अलंकारो के 
मूल में हृदय का ओज विद्यमान रहता है । वे मानसिक चित्रों को स्पष्ठता प्रदान करते है, 
विचारो को पुष्टि देते है, साहश्य _को विविधरूपी में प्रस्तुत करते है, रचना मे क्रमनिर्देश 
करते है । कुछ अलंकारो से विरोध द्वारा चमत्कार उत्पन्ते करके विधाता की सृप्टि से कवि 
की विलक्षणता दिखलाई जाती है । कुछ से प्रभाव वढाया जाता है तथा कही भाषा में सजी- _ 
व॒ता लाई जाती है और शब्द माधुर्य की सृष्टि की जाती है । 
निष्कर्ष 

यदि अना्सक्ति उपेक्षा की जननी है तो रमणीयता अलेंकार की जननी है। मानव 
की अनुभूति जब एक ही रूप में ढलती है तो उसके प्रति अनासक्ति होना स्वाभाविक है । 
ऐसी- स्थिति में सहृदय पाठक--श्रोता के लिए कवि प्रतिक्षण नवीन व्यापारों की सृष्टि 
करता है, अपनी वाणी को अलकृत करता है | ये ही अलकार है । 

संस्क्ृत काव्यशास्त्र में व्याकरण की दृष्टि से अलकार की तीन व्युत्पत्तियाँ प्राप्त 
होती है | इन्हीं के आधार पर अलकार-विवेचन की तीन शैलियाँ प्रचलित रही है--अनिवाय॑ 
तत्वमूलक निरूपणशली, काव्यशोभाकर साधनमूलक शैली, और ध्वनि से भिन्‍न चमत्कार- 
मूलक शैली । इन शैलियों का हिन्दी के रीतिकालीन एवं परवर्ती अलंकार साहित्य पर भी 








१. काव्यालोचन; प्ृ० ७३ 
२. वही; पृ० ७३ 


ण 


4 


रोतिवालीन काय्य सें शब्दालड्रार ] [ शप्‌ 


प्रथाव पडा । इनके अतिरिक्त स्वतन्त्र लक्षण-निल्यक-शैलियों में भी दो वर्ग प्रचलित रहे है 
सज्षिप्त व्याख्यास्मक एवं विस्तृत व्याज्यग्त्मक । विस्तृत व्याख्यात्मक जैली के प्रणेत्ताओं को 
पुनराज्याता विवेचक भी कहा जाता है । 
वर्णन करने की अनन्त शलियाँ हो सकती है अत अलकार भी अनन्त हो सकते हैं । 
उनकी संणय्याओं के विपय में इृदमित्थ नहीं कहा जा सकता । यही कारण है कि सस्क्ृत एवं 
हिन्दी आचार्यो में अलंकारो की संख्या घटती-बढती रही है! 
वर्गीकरण की हृष्टि से आचार्यों के दो वर्ग प्राप्त होते है--एक, अलंकार के दो भेद 
मानने वाला वर्ग जो शब्दालकार एवं अथर्लिकार को स्वीकृत करता है एवं दूसरा, तीन 
'भेदों--शब्दालकार, अर्थालकार, एवं उभ्यालकार-कों मान्यता प्रदान करने वाला वर्ग। 
सस्क्ृत में आचार्य मम्मट एवं रूग्यक ने अपने-अपने सिद्धान्तों के आधार पर अलकारों का 
वर्गीकरण किया किन्तु अलकारो के तीन भेदों के विपय में वे एक मत रहे है । 
रीतिकालीन एवं परवर्ती हिन्दी काव्यशास्त्र मे ये दोनो ही प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती है, 
उभयालंकार के नामभेदों के अतिरिक्त उनके स्वरूप में कोई अन्तर नही आ सका । अलंकार 
फे तीनो भेदो में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, क्योकि काव्यपुरुष का वाह्य जरीर शब्द है तो 
अन्तर्मंच उसका अथ्थ । दोनो सम्पृक्त है । यही कारण है कि भोज ने ऐसे २४ उभयालंकारों 
की गणना की है जिनमें शब्द और अर्थ दोनो ही महत्त्वपूर्ण है । 





हिन्दी के पुनराख्याता आचार्यो ने गद्य के माध्यम से अलंकार के स्वरूप का पूर्ण, 
स्पप्ट एवं तके पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया। इन्हीं आचार्यो ने अलकार और अलंकार्य का पार्थ- 
क्य भी निरूपत किया । 

काव्य मे अलंकारो के महत्त्व पर भरत से लेकर अच्यप्येन्त अति-विस्तार से विपुल- 
मात्रा में लिखा गया है। आधुनिक आचार्यो ने अलंकार की अनिवार्यता एवं मनोवेज्ञानिकता 
को विभिन्‍न रूपो में प्रस्तुत करके अलकार-स्वरूप विधान में एक नृतन अध्याय जोड़ा है । 


न्‍स७०-ममम-या०->-०-म बिल त-+..-+_करन---. 


स््ल्ती स्य॒ प्सनस्च्ल्टिल्ड 


०--««-_प-:: ८:.क्‍.--.39-+-८०० 


डाब्दालंकार : लत्ञरा एवं वर्गीकररां 


चुती य-परिच्छद 
शब्दालंकार : लक्षण एवं दर्गोकरण 


शब्दालंकार-व्युत्पत्ति 


शब्दालंकार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सन्दर्भ में दो मत माने जाते है। एक, संस्कृत 
में राजजेखर का है, जिसमें उन्होंने प्रचेता से अनुप्राय की, चित्रांगर से चित्र की, यम से 
यमक की और शेप से शब्द श्लेप की उत्पत्ति मानी है ।” दूसरा हिन्दी में डॉ० रसाल 
का मनोवेज्ञानिक आधार पर निर्मित किया गया मत है, जिसके निम्नलिखित छह 
सिद्धान्त हैं :-- 

“ (१) पुनक्ति--इससे रसना, मन एवं मस्तिप्क को एक विशिष्ट सरलता, सुस्प- 
प्टता एवं प्रमन्‍नता प्राप्त होती है--यह स्वाभाविक वात है। इसीलिए न केवल काव्य में 
ही इससे सहायता ली जाती है, वरव्‌ भाषा-विज्ञान सम्बन्धी साहित्यिक शब्दरचता में भी 
इसका बहुत बड़ा हाथ है | भाषा के अनेक शब्द इसी आधार पर रचे गए हैं । 

काव्य में इसके सहायूय से अनुप्रास और यमकादि की उत्पत्ति हुई है । यह अवश्य 
है कि इसके कई रूप कर दिए हैं-- 


१. वर्णावृत्ति--जैसे अनुप्रास ओर उसके भेद छेक व यमक्त । 
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. पदावृत्ति--जैसे लाटादि । 

(२) प्रयत्तलाघव--इसके द्वारा वृत्तियों और रीपियों का आविप्कार हुआ । जिन 
तर्णो के बोलने में रसना तथा नादयन्त्रों को सरलता होती है तथा उन्हें कम प्रयत्न करना 
पड़ता है, वे अल्पप्राण ( व्याकरण में ) तथा मंजुल या मृदुल ( काव्य में ) माने जाते हैं। 
इससे उपनागरिका और कोमला वृत्तियाँ चली; इसके विपरीत, बोलने में कठिन तथा 
अधिक अबत्न चाहने वाले परुष, महाप्राण या कठोर माने जाते हैं । इनसे परषावृत्ति चली । 
ये सत्र वृत्यनुप्रास के अन्दर आवृत्ति-सिद्धान्त के साथ रखी गई । 

(३) उच्चारण साम्य या स्व॒र एवं ध्वनि साम्य--ऐसे वर्णो के बोलने एवं सुनने में 





१. काव्यसोसांसा; पृ० १ 


६० | [ रीतिकालोन काव्य में शब्दांलड्रार 


एक विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है, जो एक ही स्थान से ( नाद यन्त्रों के एक ही 
स्थल से ) बोले जाते है। इसके आधार पर श्र॒त्यनुप्रास का जन्म हुआ | 


यद्यपि काव्य में पुनरुक्ति एवं शब्दातृत्ति का निषेध किया गया है तथा उसे अच्छा 
नहीं कहा गया है, तो, भी. उसके स्वाभाविक ग्रुणों से आक्ृष्ट एवं- वाध्य होकर उसे ही काव्य 
गुणों एवं अनुप्रासों में स्थान दे ही दिया गया। इससे वस्तुतः कभी-कभी भावोत्कषं एव 
रसोत्कर्पादि हो जाता है । इसीलिए वीप्सा आदि की महत्ता-सत्ता मानी गई है और उनसे 
अलंकारता की उत्पत्ति की गई है । इस प्रकार शब्दालंकारों का जन्म और विकास 
हुआ । ै 
इन उपयु क्त मानव वृत्तियों के साथ ही साथ कुछ और ! विभिन्‍न प्रकार की वृत्तियाँ 
मानव-प्रवृत्ति में पाई जाती हैं और वे है--- 

(४) कौतुक-कौतूहलप्रियता---इसके कारण मनुष्य कौतुक एवं कोतूहल में संलग्न 
होता तथा आनन्द पाता है। उसे प्रत्येक पदार्थ के साथ कौतुक करना तथा उसके द्वारा 
एक विचित्र चित्ताकर्पण कौतुक का उपजना बहुत रुचता है । इस मनोवृत्ति के कारण 
अनेक प्रकार की कौतुक-कलाओं का जन्म हुआ है और. कंदाचित्‌ इसी के आधार पर 
काव्यकला में भी ऐसे अलंकारों की उत्पत्ति तथा वृद्धि हुई है जसे चित्रकाव्य । 

(५) एक दूसरी मनोवृत्ति ऐसी भी हैः जो ठीक प्रथम तृत्ति ( सरलता-प्रियता ) के 
प्रतिकूल है । यह मनोवृत्ति क्लिष्टता, जटिलता तथा उलझन में आनन्द पाती है और उसी 
की ओर आक्ृष्ट हो, मनको जिज्ञासु - बनाकर समुत्सुकता एवं उत्कंठा के साथ उसकी ओर 
लगा देती है। यह सीधे मार्ग पर चलना न पसन्द कर वक़ मार्ग में अभिरुचि के साथ 
बढ़ती है। इसी के कारण भाषा में वक़्ता तथा घुमाव-फिराव के साथ किसी बात को 
कहने की रीति या शैली का प्रादुर्भाव होता है तथा काव्य-मे ऐसे अलंकारों का जन्म होता 
है जेसे वक़ोक्ति, अन्योक्ति और विभावना । 

(६) इसी प्रकार की एक तीसरी मनोवृत्ति है जिससे किसी बात के छिपा देने तथा 
उसके द्वारा कौतू हल उपजाने तथा छिपी हुई बात को खोजने में आनचन्‍द प्राप्त होता है। 
इसके प्रभाव से काव्य में कूट ( हृष्टक्टादि ), प्रहेलिका ( मात्राच्युतक, वर्णच्युतकादि ), 
अन्तर्लापिका एवं वहिलापिका आदि का प्रकाश होता है।” डॉ० नगेन्द्र ने अलंकारों के 


१. अलंकार पोयूष ( पूर्वा्द ); प्रृ० २२ से २४ 


रीतिकालोीन काव्य में शब्दालड्ूनर ] [६१ 
छह आधार माने हैं- साधम्यं, अतिगय, वेपम्य, औचित्य, वक़्ता और चमत्कार ।) इनमें 
से अन्तिम तीन आधार दो स्पप्टत: जब्दालकार के ही माने जा सकते है । 

उपरोक्त सभी मनोवेज्ञानिक आधार तो शब्दालकारों के मूल में स्थिति हैं ही, साथ 
ही व्यक्ति, समाज, राजन्य सस्क्ृति, प्रकृति, लोक-जीवन आदि भी जशब्दालकारों के विस्तार 
में-विधेषतः चित्र भेदो में पर्याप्त योगदान करते हैं। व्यक्ति का सामाजिक जीवन वड़ा 
वेविध्य पूर्ण है। कभी वह॒विपक्षी को परास्त करने के लिए शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करता 
है, कभी वह पश-पक्षियों, पादप-पत्रों एवं जीवन की निम ल्य-नगण्य समझी जाने वाली 
वस्तुओं को काव्यकला के द्वारा रूपायित करता है । यही कारण है कि सग्राम-प्रवृत्ति की 
परिशान्ति के लिए धनुष, चक्र, त्रिगल आदि णशस्त्रवन्ध; ऐश्वय प्रदर्शन के लिए हार, छत्र, 
सिहासन, चामर, कंकण आदि अलंकरण-वन्ध; गति-संगीत की स्वर लहरियों को चित्र के 
उपकूल से टकराने के लिए डमरू, वीणा, सितार आदि वाद्ययन्त्रवन्ध; घामिक भावना की 
परिपुप्टि के लिए अग्निकुण्ड, देवालय, वासुदेव, गणपति आदि देवीबन्ध; तथा जीवन के 
सामान्य-प्रसाधनों की वुभन्षा जान्‍्त करने के लिए चटाई, चौकी, सीढ़ी, सरौता आदि 
स्थावरवन्ध-चित्रालकार के प्रणेताओं की दृष्टिरेखा से ओझल नहीं हुए। यहाँ तक कि 
मुक्त प्रकृति की उन्मुक्त लीलाए-चेप्टाएँ भी उनकी परिसीमा में विलीन हो गई । पव॑त 
कदली, कमल, केहरी, मयूर, अहिराज आदि पणुपक्षी एवं वनवभवात्मक वंधचित्र इसी तथ्य 
के परिचायक हैं | 

चित्रालंकार के एक भेद स्वरचित्र की उत्पत्ति संगीत से मानी जाती है । भोज के 
पड़्जादि स्वरव्यंजन" एवं काशिराज के स्वरव्यंजन चित्र * इसी प्रकार के स्वरचित्र हैं । 

इस प्रकार मानव-मन की क्यारियों में व्यक्ति, समाज, लोकजीवन, राजन्य संस्कृति 
प्रकृति, संगीत आदि तत्वों के उवेरक से परिपुप्ट शब्दालंकार के वीजों का वपन हुआ, 
जिससे अनुप्रास, ग्मक, श्लेष, चित्र, वक़ोक्ति, वीप्सा, पुनरक्तवदाभास, पुनरुक्ति, भापासम 

आदि लतावृक्षादि की सृष्टि हुई एवं काव्य उपवबन में चमत्कार, उतक्तिवैचित्र्य, रसानुभूति 
१. रीोतिकाव्य की भूमिका; प्रृ० &८ 
२. सा समारिधसनी निधानिनो साकाम धनिधाससाधिनी । 
भानिनी सगरिमापपापपा सापगा ससससागमासमा ॥ 
“सरस्वती कंठाभरण; २०२६५ 
१. जहेँ सरिगम के वर्ण तो रचिये छद प्रवीच । 
सो स्वर व्यंजन चित्र है, कह्मो ग्रन्थ रसलीन । --चित्रचन्द्रिका; १-२१ 


६२ | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूगर 


एवं कवि कौजल क्का पुप्प-पराय सहृदयों की अलिमालाओं को आकर्षित करने लगा और 
 चित्रात्मकता, प्रभावोत्यादकत्ता एवं सहजता के फल जिन्नासुओं के हाथ लगे | 
शब्दालक्ार-लक्षण 
संस्क्रत एवं हिन्दी के आचार्यो ने शब्दालंकार लक्षण निरूपण में वैविध्य का परि- 
चय दिया है | संस्कृत में सर्वप्रथम अग्निपुराण ने शब्दालंकार का लक्षण इस प्रकार दिया 
हैं--जो अलंकार व्युत्पात्त अर्थात्‌ शब्दों की विशिष्ट संयोजक शैली द्वारा झब्द कों 
अजलंकृत करते है उन्हें काव्यशास्त्र के मर्नन्ष शब्दालंकार कहते हैं ।! भोज ने दो 
इसी घशब्दावली में अपना लक्षण दिया ।* हिन्दी में शब्दालंकार विवेचकों के तीन वर्ग 
बनाये जा सकते हैं-- पहला वर्ग उन आचार्यो का है जिन पर मम्मट के अन्वय-व्यतिरेक 
द्वान्त ? का प्रभाव पड़ा। इनमें चिन्तामणि*, जगन्‍्नताथप्रसाद “भानु”, कन्हैयालाल 
ऐोह्यर* आदि आचार्यो की गणना की जाती है। दुसरे वर्ग के आचार्यो का प्रतिनिधित्व 
निहाल*, डॉ० रसाल? आदि करते हैं जिन्होने केवल शब्दगत सौन्दर्य का उल्लेख किया 


१. ये व्युत्पत्यादिना शब्दमलंकतु मिह क्षसाः: । 


शब्दाल कारमाहुस्तान्काव्यमीसांसका विद. ॥। --अस्निपुराण; ३४२-१८; १४ 
२. ये व्युत्पत्यादिता शब्दसलंकतु मिह क्षसाः | 
शब्दाल कार संज्ञास्ते लेया जात्यादयो बचे: ॥ --सरस्वती कण्ठाभरण; २-२ 


३. यालंकारो यदीयावन्वयव्यतिरेकाबनुबिधते स तदलंकारः । 
हु -काव्यप्रकाश; १०-१४११ ([ बृत्ति ) 

४. सात शब्द अलंकार ये तिनमें शब्द जो होइ । 

दाही ते पर्जाय पदादि पे ने भाते कोइ ॥ --कविकुल कल्पतरु;। २-३ 
५. शब्दालंकार उसे कहने हैं जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाये 

मर्थात्‌ शब्द आदि पलट दिया जावे तो अलंकार ही न रहे । 

“काव्य प्रभाकर; उ० ४७३. 

६. जो शब्दालंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति रहने पर ही रह सकता है 

और उप्त शब्द के स्थान पर उसी अथंवाला दूसरा शब्द रख देन पर नहीं 

वह शब्दालंकार है । --अलंकार मंजरी; पु० शुद्ध 
७. सब्द चमत्कृत होई जिहि सब्द “'“होइ ॥ 
आव्दालंकृति जानिए, चमत्कार जिहि सोइ ॥ --साहित्य शिरोमणि; दोहा ४ 
केवल शब्द या शब्दों में ही जहाँ उमत्कार एवं सौन्दर्य हो 
वहाँ शब्दालंकार की सत्ता होती है। - अलंकार पीयूष (पूर्वाद्ध ); प्ृ० १४७ 


3 


रीतिकालीव काव्य में शब्दालड्ूगर ] [ ६३ 


है । तीसरा वर्ग जानकी प्रसाद” और मिश्रबन्धुओ का है जो श्रवण की रमणीयता को 
शब्दालंकार मानते है । 


इन तीनों वर्गो के लक्षणों का विवेचन--विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि 
ये सभी अंशतः दोपपूर्ण हैं | प्रथम एवं द्वितीय मत में दोप यह है कि ये शब्दंगत चमत्कार 
को ही शब्दालंकार मानते है, श्रवण रमणीयता का इनकी दृष्टि मे कोई स्थान नहीं । इसके 
विपरीत तृतीय वर्ग, श्रवण रमणीयता मात्र को ही शब्दालकार अभिधान से आशभूषित 
करता है, किल्तु श्रवण रमणीयता केवल अनुप्रास का वैशिष्ट्य है, सभी शब्दालंकारो का 
नहीं । अत. शब्दालंकार का पूर्ण लक्षण यह हो सकता है--जहाँ शब्दाश्रित चमत्कार या 
श्रवण रमणीयता हो वहाँ शब्दालंकार होता है ।+ 
शब्दालका रों की संख्या 


वाणी-विटप के पल्‍्लव-पुष्पों का विराट-वैभव होता है । उसकी अलंकरण विधि का 
विस्तार निस्सीम होता है ।? शब्दालंकारो की सख्या निर्धारण करने का कार्य असाध्य नहीं 
तो दुस्साध्य अवश्य है. क्योकि प्राचीव अनेक मत-मतान्तरो का प्रुनराख्यान एवं अनेक नये 
विकल्पों का निर्माण आज भी हो रहा है । 


शब्दालंकार की भेद-परम्परा का कोई सुनियोजित सिद्धान्त नही रहा है | अग्नि 
पुराण और सरस्वती कंठाभरण ने इस प्रकरण को बड़ी उदारता से विवेचित किया है । 
यही कारण है कि अग्विपुराणकार ने. शब्दालकार के नौ प्रधात भेद, चौतीस उपभेद तथा 
अड़तालीस गौण भेदों का एक विशाल परिवार प्रुष्ट किया। भोज ने सरस्वती कंठाभरण 
में शब्दालंकार-जाति के चौबीस भेद तथा प्रत्येक के छह-छह उपभेद एवं यमक तथा चिंत्र 
के अनेक भेद दिखलाकर शब्दालंकारों की अनन्त-सख्याओ का रत्नाकर उपस्थित किया । 


संस्कृत की तरह हिन्दी में शब्दालंकारों की सख्या के विषय में कोई व्यवस्थित- 





१, सुनत अधिक रोचक लगे वर्ण अलंकार सार । 
हैतु लखाव॑ शब्द में सो शब्दालंकार ॥ -+काव्य सुधाकर; १४-) 
४. जिस वर्णन में श्रवण मात्र से रमणीयता प्राप्त हो वहाँ शब्दालंकार 
समझा जाता है । - साहित्य पारिजात; प््‌० दर 
३. हिन्दो में शब्दालकार विवेचन; पु० ४५ 
४. गिरासलंकारबविधिः सविस्तरः । --काव्यालंकार (भामह); रे-५८ 


ध४ड॑ | [ रोतिकालीन काव्य में शब्दालंड्ू६ 


परम्परा परिलक्षित नही होती । सामान्यतः संस्कृत में २८ शब्दालंकारों का एवं हिन्दी में 
१६ शब्दालंकारों का विवेचन हुआ है | उनकी नामावली इस प्रकार है--- 
(१) संस्कृत मे--- 
यमक, अनुप्रास, प्रहेलिका, चित्र, पुनरुक्तवदाभास, वरक्रोक्ति, श्लेष, जाति, गति, 
युक्ति, भणिति, युम्फना, शब्या, पठिति, रीत्ति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, उक्ति, वाक्ोवक्य, गूढ़, 
प्रश्नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेक्ष्य, अभिनेय, भायाश्लेप और भाषासम । 
(२) हिन्दी में-- 
(क) रीतिकालीन शब्दालेंकार--- 
अनुप्रास, यमक, श्लैष, प्रहेलिका, चित्र, पुनरुक्तवदाभात्त, वक्रोक्ति, मुद्रा, गढ़, 
प्रश्नोत्तर, कूट, विरोधाभास और तुक । 
(ख) रीतिकालोत्त र शब्दालंकार--- 
भाषासम, वीप्सा एवं पुचर्चक्ति । 
प्रस्तुत प्रबन्ध की सीमा रेखा मे रहकर उपरोक्त शब्दालंकारों की संख्या-निर्धा- 
रित करने के लिए सामान्य समीक्षा अत्यावश्यक हैं । हिन्दी में विवेचित शब्दालंकारों में 
अनुप्रास, यमक एवं चित्र का शब्दालंकारत्व प्रायः असंदिग्ध है। पुनरुक्ततदाभास को 
उभयालंकार मानते हुए भी परम्परा निर्वाह हेतु उसे शब्दालंकार हो माना गया है।'* 
वक़ोक्ति और ब्लेष को भी ( अर्थ वक़ोक्ति और अर्थश्लेघ को छोड़कर ), शब्दालंकार ही 
माना जाता रहा है ।* 
प्रहेलिका स्वतन्त्र शब्दालंकारें एवं चित्र-भेद दोनों ही रूपों में स्वीकृत हुआ है । 
इसके अलंकारत्व पर आशक्षेप भी बड़े प्रवल हुए-हैं। भ्रहेलिका के अलंकारत्व का निषेध 
करते हुए विश्वताथ ने लिखा है--रस मे बाधक होने के कारण प्रहेलिका को अलंकार 
नही माना जा सकता, यह तो उक्ति-वेचित्य है ।* पर यह -आश्ेप सत्य नहीं है, क्योंकि 
यदि रसोपकारिता को ही किसी अलंकार के अनंकारत्व का सापदण्ड माना जाय तो शब्दा- 
लकारों में से कुछ अलंकार-श्लेष, यमक और चित्र आदि को त्यागपत्र देने पड़ेंगे क्योंकि 
१. प्रुनररुक्ततददाघासस्य चिरन्तने: शब्दालंकार मध्ये लक्षित्वात्‌ प्रथमं तमेवाह ! 
“साहित्य दपण; १०-२ (अ्वतरणिका) 
२. हिन्दी सें शब्दालंकार-विदेचन; प्ृ० ४६ 
३. रसस्प परिपंथित्वान्नालंकारः प्रहेलिफा | 
उक्ति वेचित्रय सात्रं सा च्यूतदत्ताक्षरादिका ॥| -- साहित्य दषण; १०-१३ तथा १४ 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूनर ] [ ६५ 


हिन्दी >> रसवादी आचाय बन यो न आज जिनजगणणओ दर नमक जमतन 
हनदा के रसवादी आक्तार्य कुलपति मिश्र ने इनमें रस का हलास नहीं सावा है ।$ झब्दा- 








लंकार के अनुप्रास आदि भेदों में रस के निश्न॑र प्रवाहित होते हैं पर इस रसोपकारिता को 
प्रत्येक नवाय॑ लक अन्‍नन्कणन-कक, सकता हक, /ननमलत 37 4 लीनिल नली मा स्ककर 
त्यक शब्दालकार कक लिए बनिवा नहा किया जा सकता। उचक्ति वचित्र्य में हनी दा 


लकार हाता ह ।7 प्रहेलिका मे वाद का उत्तत्राचत्य का सहाम्रता स हा चमत्तार-एण 








वनाया जाता है| अतः इसके जब्दालंकारत्व का निषेश्न नहीं किया जा सकता | रीतिक्नादीन 
आचार्यों में से केशव, पदुमनदास आदि ने इसे भी शअवब्दालकार माना है हमने भी इसे 
शब्दालंकार माना है क्योंकि इसमे भी शब्दालंकार के सभी तत्वों की प्राप्ति होती है, जिनका 
निदेश अग्रिम पृष्ठो में यथा स्थान किया जायगा । 

अब रीतिकालोत्तर शब्दालंकारों की सामान्य चर्चा की जाय | प्त॒व॑ प्रथम भाषमसम- 
भापासमक को लें | इसका सर्व प्रथम संस्छत में आचार्य विश्ननाथ ने विवेचन करते हुए 
यह लक्षण दिया है--ऋह्ाँ एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही वाक्य रहे, वहाँ 
भाषासम अलंकार होता हैं ।* हिन्दी में जगन्ताथ प्रसाद भानु ” आदि बाचार्यों ने भी 


से लक्षण का पुनरावृत्ति रादठ्धात्त का हू, दन्तु इस सक्षण साभम्य क जातारक्त उस्कछेत तथा हिन्दी 


्छ क | मी 


विवेचित व, जा «मन लक लि... 33 - अब विवेचित भाषासन मे ऐसे अल 
वबाचत भायासम् भ काइ साम्य नह्ठा । हल्छत भ वद॒दाइत कायासत् न एस ऋअबच्छा का 


प्रयोग होता है जिनसे एकाधिक भाषाएँ निकलती हैं, किन्तु हिन्दी में प्राप्त उदाहरपों में 








हक] खचि्कि झादा हक कम्मनकककाक स्पप्टतः प्रयोग ह्ष्आ ० खिब७नओ मा कि घ्म्थ 3० ज्राउसर्स छ्स्स्ता 
एक स अआधक नभायषाजआ का स्पपष्टत: शअ्रयान हुआ हूं। इस वपणम्य के कारण हा प्रस्चद प्रवचन 


किम धआ। मिमी जब जवब्दालंकार का ०० अक्ल्नननार पलक किक प्रतिष्ठित किया क्व्कक गया नकषनलकनपल», 
में इसे स्वतन्त्र शब्दालंकार के रूप म जआादाष्ठत क्रया गया | 





न. 
हा असिनानिआनन-न. 


4 विवेचना आदाय सभिखारादास ० न जज... ० »- बज 
दीप्सा की विवेचना आचार्य भिखारीदास ने गुणाश्रव अलकानशा मे का हे 








टनम-क» -- ० वीप्सा अत मल आचार्चा ढ के सेंड बअे<+ 3. व # ५ 
कि्न्ति सु इनक बवा८ वाप्या हववदकचत्सावाव का सच्या चचणष्य हू। रातकालानर बाच्ाया 





१. जमक चित्न और श्लेष में रस को नहीं हुलात | --रस रहस्थ; ७-४डड 


२. कप्नो कभी धात को धघर्माफिरा कर कहना पड़ता है । इस प्रकार के भिन्‍न 
भिन्‍त विधान और कथन के ढड्, अलंकार कहलाते हैं । 
“चिन्तामणि ( प्रयम भागे ); 9० १८१ 


/जि/ 


३. शब्दरेक विधरेव भाषासु विविधास्वपि! 

चावयंवत्र भवेत्सोउ्य भायासम इतीब्यते ॥ --साहित्य दर्दषश; १५-१० 
४. काव्य प्रभाकर; यु० ध८३ 
५. एक शब्द वहुवार जह अति आदर सो होइ | 
ताहि वीपसा कहत है, कवि कोविद सब कोइ ॥-+क्राव्यनिर्णय; १६-५२ 


६६ | [ सेतिकालीन काव्य सें शब्दालडूर 


ते इसको पुनः प्रतिष्ठित किया है अतः यह शब्दालंकार हिन्दी का अपना अलंकार माना 
जाता है | इसे हमने भी शब्दालंकार माता है। अलंकार का प्रमुख कार्य है--भावों को 
तीब्रतम बनाना या भवोहीपत करना । वीप्सा के मूल में ही भावोत्तेजन हैं । यह शब्दालंकार 
वस्तुतः भावों को चेतना देने के कारण और देने के लिए ही श्रयुक्त होता है अतः इसके 
शब्दालंकारत्व का नियेध नहीं किया जा सकता । 

पुनरूक्ति प्रकाश का हिन्दी में पुनरूक्ति) नाम भी मिलता है। संस्कृत में पुनरुक्तर 
प्रतीकाश नामक अलंकार जयदेव के चन्द्रालोक में मिलता है किन्तु यह कोई चवीच शब्दा- 
लकार नही है वरत्र्‌ पुनरूक्तददाभास का ही एक नाम है" । हिन्दी में पुन्ररुक्तिप्रकाश का 
सर्वप्रथम विवेचत लाला भगवानदीन ने किया है | इनके पश्चात्‌ डॉ० रत्ताल, विहारीलाल 
भट्ट आदि आचार्यो ने भी अपने ग्रंथों में इसे स्थान दिया है! इनके अनुसार भाव को 
रोचक अथवा प्रभावशाली बनाने के लिए एक शब्द की दो बार या अधिक बार भावृत्ति की 
जाय वहाँ 9नर्ूक्ति जब्दालंकार होता है। । हम भी यही मानते है । 

रीतिकालीन शेष शब्दालंकार--मुद्रा, गृढ़, प्रश्तोत्तर, कूट, विरोधाभ्षास और तुक- 
विवादास्पद हैं। या तो इनका अन्तर्भाव अन्य शब्दालंकारों में हो जाता है अथवा इन्हें 
स्वतंत्र शब्दालकार न मानकर अर्थालकार या उभयालंकार माना जाता है । अतः इन बल॑- 
कारो का “अन्य शब्दालंकार”--शीषक से इस शोध प्रबन्ध में विश्लेषण किया जावेगा । 

संझ्ेपतः, श़ब्दालंकारों की संख्या निर्धारण करने पर हम इस तिप्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि सात शब्दालंकार--अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रहेलिका, चित्र, पुनरुक्ततदाभास और वक्रोति- 
रीतिकालीन स्वतस्त्र शब्दालकार है; त्तीन शब्दालंकार--वीप्सा, भाषासम और पनरुक्ति- 
प्रकाश--रीतिकालोत्तर शब्दालकार माने जा सकते है और छह शब्दालंकार---सुद्रा, गूढ़, 
प्रश्नोत्तर कूट, विरोधाभास और तुक-विवादस्पद शब्दालंकार है । 





१. काव्य दर्पण; पु० ३४८ 

पुनरूक्तिप्र तीकाशं पुनक्ताथसन्निभस्‌ । --चन्द्रालोक; ५-७ 
३. एक शब्द बहुवार जंह परे रुचिरता अथे । 

पुनरुक्तिपरकाश सो, बरण दुद्धि समर्थ ॥ --अलकार संजूधा; प० १६ 
४. क. अलंकार पीयूष ( पूर्वाद्ध ); पृ० २१७ 

उ. साहित्य सागर; १०-६३ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार ] [ ६७ 


अपने निष्कर्ष को हम इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं-- 

(१) रीतिकालीन शब्दालंकार--अनुप्रास, यमक, घ्लेप, प्रहेलिका, चित्र, प्रनरुक्त- 
वदाभास ओर वक्रोक्ति । 

(२) रीतिकालोत्तर शब्दालंकार --भाणसम, वीप्सा और पुनरुक्ति-प्रकाश । 

(३) अन्य शव्दालकार--मुद्रा, गृढ़, प्रस्नोत्तर, कूट, विरोधानास और तक । 


शब्दालंकार का वर्गोंक्तरण-- ५2 
संस्क्ंत में आचार रूब्यक ने शब्श्लंकौरों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है । अलकार 
सर्वस्व-भीमांसा में डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने रूव्यक ने वर्गीकरण को पौनरूक्तत्य के आदार 
पर इस प्रकार प्रस्तुत किया है - 
(१) शब्द पौनरूकक्‍त्य--इसके रूय्यक ने दो भेद किये हैं-- 
क्‌. व्यंजनमात्र पोनरुक्त्य --छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास्त 
ख. स्वर-व्यंजन पौनरूकक्‍त्य---बमक 
(२) अथ्थ पोनरूवत्य--पुवरूक्ततंदाभास 
(३) उभ्तय पोनदूक्‍त्य -लाटानुप्रास 
चित्रालंकार को पाठ पौनरुक्त्य के अन्तर्गत माना गया है । 
रूय्यक का वर्गीकरण पूर्ण नही है क्योकि इसमें ज्लेप, वक््ोति, प्रहेलिका आदि को 
स्थान प्राप्त नही हुआ । रीतिकालीन किसी भी आाचाये ने शब्दालंकार-वर्गीकरण की जोर 
ध्यान नहीं दिया । रीतिकालोत्तर आचार डॉ० रसाल का वर्गीकरण हिन्दी काव्यजास्त्र में 
अपना विदश्येप स्थान रखता है । उनका वर्गीकरण इस प्रकार हैं--- 
ह (१) व द्ित्तिमूलक--छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास ( उपनागरिका, परूणा, कोमला ), 
यमक ( प्रथमरूप ) सिंहावलोकन ( वर्णनूलक ), श्रुत्यनुप्रास ( वर्णमूलक्त ) । 
(२) शब्दाइक्तिमूलक--यमक ( हितीय भेद ), वौप्सा, पुनरुक्तददादनास | अर्थ- 
सम्बन्धी ), पुत्ररुक्ति प्रकाश, सिहावलोकन ( शब्दमूलक ) | 
(३) पद या बाक्यबृत्ति--लटानुप्रास, कुण्डलियाँ में पदावृत्ति, सिहावलोकन 


( पदमूलक ) - 


१. अलंकार-सर्वस्व-सीमांसा; पूृ० १८४ 


दृ८ ] [ रीतिकालोन काव्य में शब्दालडूधर 


(४) तुक--तुक के समस्त भेद 

(५) श्लेष--शब्दार्थ सम्बन्धी) । 

डॉ० भाटी ने शब्दालंकारों का एक नया वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
« व्णब्रित्ति मूलक--अनुप्रास ह 

, तच्छब्दतदर्थ वत्तिमूलक--वीप्सा, पुनरूक्तिप्रकाश या पुवरूक्ति 

, तच्छव्दभिन्‍्नार्थ मूलक--यमक, लाटानुप्रासें, वक्रोक्ति, श्लेष 

« तदर्थाभासमूलक--पुनरूक्तव॒दाभास 

» चित्र£मुलक--चित्रालकार  । 


#द ०6 ->७ .) >0 


इस प्रकार रूग्यक, डॉ० रसाल एवं डा० भाटी के वर्गीकरणों में भिन्‍नतता का आधार 
णब्दालकारों की संख्या है। हम भी इस प्रबन्ध की सीमाओं के अनुरूप शब्दालंकारों का 
एक सभावित वर्गीकरण प्रस्तुत करते है--- 
(१) वर्णात्मक--अनुप्रास ( लाटानुप्रास को छीड़कर ) 
(२) शब्दात्मक--वीप्सा, पुनरुक्तिप्रकाश, भाषासम 
(३) अर्थात्मक--यमक, लाटानुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, पुनरुक्ततदाभास । 
“». (४) चित्रात्मक--चित्रालंकार ! 


निष्कर्ष 


ब्दालंकार की उत्तत्ति के सम्बन्ध में डॉ० रसाल का मत मनोवैज्ञानिक आधारो 
पर स्थित होने के कारण अधिक संगत है । पुनरुक्ति; प्रथत्त लाघव उच्चारणसाम्य या स्वर 
एवं ध्वनि साम्य, कौतुक-कौतूहल'प्रियता आदि मनस्तत्वों को शब्दालंकार के जन्म की 
आधार शिलाएं मान सकते है। इनके अतिरिक्त प्रकृति, समाज, राजन्य-संस्क्ृति, लोकजीवन 
आदि भी शब्दालंकार के विकास में योगदान करते रहे है । 


शब्दालंकार के लक्षण निरुपण में विविधता रही है। संस्कृत में अग्निपुराण से 
लेकर हिन्दी में मिश्र वन्धुओं तक लक्षणों की त्रिपषगामी धाराएँ चली | शब्दालंकार का 
निर्दोष लक्षण यह हो सकता है--जहाँ शब्दाश्रित चमत्कार या श्रवण रमणीयता हो वहाँ 
शब्दालंकार होता है। संस्कृत की तरह हिन्दी में भी शब्दालंकारों की संख्या के सम्बन्ध 





१. अलंकार पीयूष ( पूर्वाद्ध ); पु० १८५ 
२. हिन्दी सें शब्दालकार--विवेचन; पृ० ५७ 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्रूगर ] [ ६ 


में कोई निर्धारित परम्परा नहीं रही । सस्क्ृत में २८ एवं हिन्दी में १६ शब्दालंकारों का 
विचेचन हुआ है। हिन्दी के शब्दालकारों में भी सात शब्दालंकार-अनुप्रास, यमक, श्लेप, 
प्रहेलिका, चित्र, पुनरुक्त वदाभास और वक्रोक्ति--तो रीतिकालीन है; वीप्सा, भापासम 
और.  पुनरुक्तिप्रकाश रीतिकालोत्तर माने जा सकते है तथा मुद्रा, गढ़, प्रश्नोत्तर, कूट, 
विरोधाभास और तुक विवादास्पद शब्दालंकार हैं । 

शब्दालंकारों का रुय्यक के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण पूर्ण नही है। डॉ० रसाल 
का वर्गीकरण वैज्ञानिक है और डॉ० भाटी द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण भी विचारणीय है। 
हमारी हृप्टि में इसके वर्णात्मक, शब्दात्मक, अथत्मिक एवं चित्रात्मक वर्ग बनाये जा 


सकते है । 


च्यव्लुश्य प्लब्स्ड्ह्ठिव्ड 
संस्कृत में डाब्दालंकार-विवेचन 
की परम्परा 


|| 


चतर्थ-परिच्छ द 


(५५ 


संस्कत सें शब्दालंकार-विवेचन की प्रस्परा 


ऐतिहासिक पर्धालोचन 
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सन्दृत ने शबदालअआान-ब्ठडचन के इांतहास का हम ऊऋर विनायो भे विनन्‍कत कर 





न परीमेडिनिमय कक परीफ - 
4. [क ) परीमेग्निमर्यत रीमे गासनेबते | -आच्वेदं; १०-६५४-५% 





(ख) य उदानद परादय थ उदानप्ल्थायनम्‌ | --अधर्ववेद; ६-७७-२ 


शनि. 
कै पे 


७डे | [ रीतिकालीन काव्य सें शब्दालड्ूपर 


(२) ध्वनि पूर्वकाल 

(३) ध्वनिकाल 

(४) ध्वन्युत्तरकाल 

ध्वनिपूर्वकाल के पूर्व भरत ही एक मात्र ऐसे आचार्य थे जिनके नाट्यशास्त्र में अलं- 
कारों को स्थान प्राप्त हुआ । ध्वनि पूर्वकाल के आचाय॑ हैं--विष्णु धर्मोत्तर पुराणकार, 
भट्ट, भामह, दण्डी, उद्भट, वामन एवं रुद्रट । इस काल में अलंकारों का सावंभौम शासन 
रहा। हिन्दी के आचार्य केशव पर इसी युग का प्रभाव पडा । ध्वतिकाल खण्डन-मण्डन एव 
स्थापन का युग था। अलंकार का विवेचन न होकर अब अलंकार की सख्यावृद्धि एवं उसके 
स्थान का निर्धारण हो रहा था। अग्नियुराणकार, भोज आदि इस युग के कीत्तिस्तम्भ है । 
ध्वन्युत्तरकाल अपने पूर्ववर्तीयुगो का प्रभाव ग्रहण करके पिष्टपेषण ही अधिक कर पाया । 
इस काल के आचाये अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ऋणी हैँ । मम्मट, रूग्यक, शोभाकर मित्र, 
हेमचन्द्र, वाग्भट ( प्रथम ), नरेन्द्रप्रभसुरि, जयदेव, विद्याधर, विश्वताथ आदि इसी वर्ग के 
आचाय॑ हैं । 


इनके अतिरिक्त अन्य कई आचार्यो-कवियों ने सस्क्ृत-साहित्य के भण्डार को काव्य- 
शास्त्रीय कृतियाँ प्रदान की है, किन्तु शोधग्रन्थ की सीमा में रहकर हम इस परिच्छेद में 
उन्ही सस्क्ृताचार्यों का कालक्रमानुसार सर्वेक्षण करेगे जिनके शब्दालंकार-विवेचन का हिन्दी 
रीतिकालीन कवियों का प्रभाव पड़। है । 


(१) भरत-नादयशास्त्र ( २५७ वि. पूर्व से २५७ वि. सं. ) 


भरत का नाट्यशास्त्र संस्कृत काव्यशास्त्रों की माला का प्रथम पुष्प है जिसके 
सोलहवे अध्याय का नाम 'अलकार लक्षण” है यहाँ अलंकार” शब्द का प्रयोग सामान्य 
अर्थ में हुआ है। काव्यशास्त्रीय अर्थ में नहीं । इस अध्याय के ४५ श्लोकों में ३६ 
काव्य विभूषण, ४ अलकार, १० काव्य दोप तथा १० काव्याथे गृणो का वर्णन 
है। इनके चार अलकार है--उपमा, रूपक, दीपक और यमक ।" भरतप्रोक्त यमक 
ही शब्दालंकार का जनक है क्योकि आचार्य भरत अपने यमक-लक्षण में शब्दाभ्यास मात्र को 


यमक कहते हैं । यमक के १० प्रभेदों का उल्लेख भी हुआ है। वे है पादान्त, कांची, 





१. उपमा दीपक चेंचव रूपक॑ यसक तथा । 
काव्यस्थेते ह्यलंकाराश्चत्वार परिकीतिताः ॥ >तादयशास्त्र। १६-४३ 
२. शब्दाभ्यासस्तु यम पादादिषपु विकल्पतस्‌ --नाटदयरास्त्र; १६-६२ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर ] [ ७५ 


समुद्ग, विक्रान्त, चक्रवाल, पादावि, पादान्तामेडित, चतुव्येवसित और मालायमक | यमक 
के कुछ भेदों में अनुप्रास के स्वरूप का भी अन्तर्भाव हुआ है। विक्रान्त यमक का लाटा- 
नुप्रास! से एवं यमक का छेक एवं वृत्यनुप्रास* से घनिष्ट सम्बन्ध दिखाई देता है । 


भरत के नाट्यशास्त्र पर कम ने कम & प्रख्यात आचार्यो ने टीकाए' लिखी है इनमें 

से उर्भठ, लौल्लट, शकुक, भट्टनायक तथा अभिनव गुप्त के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
- शच्दालकार विवेचन के इतिहास में इस ग्रन्थ का उल्लेख सर्वप्रथम किया जाता है। 

(२) ध्वनिपुवंकाल 
(क) विष्ण॒धर्मोत्तरपुराणकार ( ६१५६ वि. से पूर्व ) 

अलकारो के अध्ययन की हृष्टि से विष्णधर्मोत्तरपुराण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें 
तीन शब्दालकारो---अनुप्रास, यमक और प्रहेलिका-का विवेचन है पर केवल लक्षण ही 
दिये गये है उदाहरण नही ॥ अनुप्रास का लक्षण" आज भी उतना ही मान्य है जितसा ग्रथ- 
फार को मान्य था । यमक के लक्षण में शब्दों को आवृत्ति का उल्लेख हुआ है ।” पुराणकार 
से उसके सुकर और दुप्कर दो भेद माने है । प्रहेलिका का विस्तार से वर्णव हुआ है किन्तु 
चहाँ प्रहेलिका काव्यदोष के रूप में मानी गई है ।* 


विष्णुधर्मोत्तरपुराणकार का शब्दालंकार-विवेचन कई हृप्टियों से महत्त्वपूर्ण है। 
भरत ने अनुप्रास का उल्लेख नहीं किया किन्तु पुराणकार ने अपने अनुप्रास-लक्षण में 
प्रातनै:* शब्द का प्रयोग किया है जिससे यह प्रकंट होता है कि यमक और अनुप्रास के 
सध्य अन्तर इनके पूर्व ही स्पप्ट हो चुका था। इस प्रकार यमक और अनुप्रास का पार्थक्य 
करके पुराणकार ने संस्कृत काव्यशास्त्र को महती उपलब्धि प्रदान को है । 





१. एकंक पादपुत्क्षिप्प हो पादा सहशों यदा । >नादुयशास्त्र; १६-७२ 

२ नाता रूपेः स्वरेय॒क्तं यत्रक व्यंजन भवेत्‌ । --चाद्शास्त्र ; १६-८४ 

३. दविष्णधर्मोत्तरपुराण; ३-१४-१ 

हक शब्दा सामानालुपूर्ण्पा पमक कीतितं पुनः | --विष्णुधर्मोत्तरपुराण; ३-१४-२ 
५. काव्ये ये अभिहिताः दोबाः केश्चित्तेभ्य प्रहेलिकाः: । 


करत व्याश्च तयैवःन्यास्तासाँ वक्ष्यामि लक्षणसम्‌ ॥ 
--विष्णुधर्भोत्तरपुराण; ३-१६-१ 
६. एकेकस्य तु वर्णस्य विन्यासों यः पुनः पुनः । 
अर्थगत्या तु संख्यातमयुप्रासं पुरातने: ॥। --बही; ३-१४-१ 


| ; मन 
७६ | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्धार 


(ख) भर्टि-भट्टिकाव्य ( रावणेंश्वरवध ) ( ५५०-६६० वि. ) 

भटिट ने अपने ग्रंथ रावणेश्वरवध के १० वे सर्ग के प्रसन्‍नकाण्ड में दो शब्दालंकारों 
का विवेच॑न किया है । वे है अनुप्रासवतु एवं यमर्क तथा १३ वे से में भोपांसम के उदाहरण 
है । अनुप्रासवत्‌ का तात्पर्य अनुप्रास से ही है ।' यमक के २० भेदों के उदाहरण दिये गए 
हैं। तच्रयोदण सर्ग में भाघासम के ५० उदाहरण है । 

भटिट ने तो केवल महाकाव्य लिखा पर टीकाकारों ने अलंकार माने है | शब्दा- 
लंकार-विकास के इतिहास में भटिट का महत्त्व इतना ही है 
(ग) भामह-काव्यालकार ( ५५७ से ६५७ वि. के मध्य ) 

काव्यालकार के द्वितीय परिच्छेद मे अनुप्रास और यमक-इन दो शब्दालंकारों का 
विवेचन हआ है तथा ग्राम्यानुप्रास, लाटानुप्रास और प्रहेलिका का सकेत किया है ।* भाभह 
के अनुसार वर्णो का साम्य अनुप्रास है ।* अनुप्रास ऐसे होने चाहिए जिनके अथ्थे भिन्‍त हों 
पर अक्षर भिन्न न हों ।! 

यमक विवेचन में इन्होने अनावश्यक यमक-भेदों का अन्तर्भाव किया और यमक को 
विशेषताओ का उल्लेख करते हुए लिखा है--वही यमक श्लाध्य है जिसके शब्द प्रसिद्ध 
और पद सधियाँ सुश्लिप्ट हो; जो प्रसाद गुण सम्पन्त, ओजयुक्त और उच्चारण सुखद 
ही ।॥* 

भामह ने भावी काव्यशास्त्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होने अनुप्रास का 
प्रथम विवेचन करके उसके महत्त्व को स्थिर किया। वे अलंकार के पक्षपाती थे । उनका 
मत था कि प्रह्धत-सुन्दर होते हुए भी आभूपणों के बिना वनिता के मुख पर आशभा नही 
आती ।* इन ग्रन्थ काव्यालंकार के नाम का उपयोग भी उत्तर काल में बहुत हुआ । 





१. पनुप्रासवदिति अनुप्रासा यस्सिन्‌ विद्यते इति | 
“--भट्टि काव्य (जयमज्भला टीका ); १०-१ 

२. काव्यालंकार; २-६ तथा ८ 
३. सरूपवर्णविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षेत्े ॥ --वही; २-५ 
४. नातनर्थवन्तोष्तुप्रासो न चाप्यसहशाक्षराः ! --चही; २-७ 
५. प्रतीतशब्दमोजस्वि सुश्लिष्टपदसंधि च। 

प्रसादि स्वभिधान च यमक कृतिनां मतस्‌ ॥| --वही; २-१८ 
६. न कान्मपि निभू पं विभाति वनितासुखम्‌ । काव्यालंकार; १-१३ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्धधर | | ७७ 


अलंकार-जास्त्र को व्यवस्थित और वैज्ञानिक शैली में प्रस्तुत करने वाले वे प्रथम 
आचाय॑े है । 
(घ) दण्डी-फाव्यादश ( ६५७ वि० से पूर्वे ) 

आचाय॑ दण्डी ने काव्यादर्श के प्रथम-परिच्छेद के 'भार्ग विभाग में अनुप्रास और 
यमक की चर्चा की है । इन्होंने बताया है कि वाणी की अनेक शैलियाँ है जिनमे बेदर्भी और 
गौड़ी प्रमुख है ।* अल्पप्राण वर्णो से युक्त गौडी शैली है* इसके विपरीत वेदर्भ मार्ग के 
आचायें श्र॒त्यनुप्रास को रस-व्यंजक मानते हैं ।* 

तृतीय-परिच्छेद ने दण्डी ने यमक का विस्तृत विवेचन किया है। इन्होने यमक भेदों 
का उल्लेख करते हुए बताया है कि एक, दो, तीन और चार पादों में स्थित यमकों में आदि, 
मध्य, अन्त, मध्य और अन्त; आदि और मध्य; तथा आदि और अन्त की दृष्टि से अनेक 
भेद हो जाते है ।7 

चित्रालकार के सर्वृप्रथ्म दर्शन दण्डी के विवेचन में हीं होते है । उन्होंने गोमूत्रिका 
का यह लक्षण दिया हँ-जिसमें ऊपर नीचे लिखे गये वर्णो में एक वर्ण की समानाकारता 
पायी जाये, उसे विद्वान गोमूत्रिका कहते है | इसके पश्चात्‌ अधेभ्रम, सर्वतोभद्र, स्वर-चित्र 
स्थान-चित्र, वर्ण-चित्र आदि का उल्लेख है। चतु स्वर, त्रिस्वर, द्विस्वर, एक स्वर; चतु:ः- 
स्थान, त्रिस्थान, हिस्थान, एकस्थान; चत्‌ वर्ण, त्रिवर्ण, द्विवर्ण तथा एक वर्ण के केवल उदा- 
हरण दिये गये हैं । दण्डी ने प्रहेलिका की उपयोगिता बताई है--आमोदमगोप्छो मे विविध 
प्रकार के वाग्व्यवहारों से मनोविनोद में, लोगो की भारी भीड़ मे, गप्त भापण करने में तथा 
दूसरों को अर्थानभिन् वनाकर उपहास का पात्र बना देने में प्रहेलिका का उपयोग 





१. अत्त्यनेको निरां सा्ग सुक्ष्मभेदः परस्परम | 


तत्र गैदभगौडीयो वप्येते प्रस्फुटान्तरा ॥ --क्ाव्यादश; १-४० 
२. अनुष्रासधिया गौडेस्तदिष्य बन्धगौरवात्‌ | --बही; १-४४ 
३. यया कयाचिच्छ त्या यत्समानमननझयते। | 
तद्रूपाहि पदासत्तिः सानुप्रासा रसादहा ॥ --बही; १-४२ 


४. एकह्विचित्र चतुष्पाद यम्चक्नानां विकल्पतना: । 
आदिमवध्यान्तमध्यान्त व्य्यक्याद्यन्त सवेत: | --काव्यदश , ३-२ 

५. दर्णानामेकरूपत्द॑ यत्देकान्तरमधयोः - 
भोएज्िकेति तत्तप्राहुदु ष्कर तदह्विदोयथा ॥ --बवही; ३-७८ 
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होता है । प्रहेलिका के इन्होंने साधु और दृप्ट-दो वर्ग माने । दुष्ट प्रहेलिकाओं का केवल 
निर्देश किया है ।* 

दण्डी का संस्कृत-काव्यशास्त्र में महत्त्ववूर्ण स्थान है । इन्होंने शब्दालंकार-विवेचन मे 
युगान्तर स्थापित किया है। श्रुत्यनुप्रास और चित्रालंकार का सर्वप्रथम विवेचन दंण्डी के 
काव्यादश में ही मिलता है । प्रहेलिका एवं यमक का विस्तृत वर्गोकरण भी दण्डी की 
अनुपम उपलब्धि है| दण्डी ने वाहमय के दो प्रकार बताये है-स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति।* 
इस मान्यता को भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ | अनेक स्थलों पर लक्षणों में कठ्ढें गये 'कश्चित्‌ 
आदि पदो से ज्ञात होता है कि दण्डी ने शब्दालकारों के अनेक उपभेदो को जानवृझ्ष कर 
छोड़ दिया है | काव्यादर्श की तरुणवाचस्पति, प्रमचन्द, जीवानन्द, भागीरथ, विजयानन्द 
त्रिभुवनाचार्य, कृष्ण किकर, जगन्नाथ तनथ, मल्लिनाथ, रज्ाचार्य, रामचन्द्र मिश्र आदि 
अनेक विद्वानों ने टीकाए की है जो इस ग्रन्थ की महत्ता की द्योतक है । 
(ड:) उद्भद-काव्यालंकारसारसंड़्रह ( ८५७ वि. के आसपास ) 

काव्यालकारसारसग्रह' में केवल अलंकारों का ही विवेचन है, जो पाच वर्गों में 
विभक्त है । प्रथम वर्ग में उन्‍होंने अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत वाणी के आठ अलंकारो 
पुनरूक्तवदाभास, छेकानुप्रास, अनुप्रास, <,,यानुप्रास, रूपक, दीपक, उपमा ओर प्रतिवस्तृपमा 
का विवेचन किया है ।7 प्रख्यात टीकाकार प्रतिह्यारेन्द्राज ने पुनरूक्तवददाभास, छेकानुप्रास, 
अनुप्रास और लाटानुप्रास को स्पप्टतः: शब्दालकार माना है ॥* 

पनरूक्तवदाभास नामक शब्दालकार का आविप्कार उद्भट ने किया है | जहाँ दो 
भिचत पद अभिन्‍न-वस्तु के समान भासित हो वहाँ पुनरूक्तवदाभास होता हैं ।* छेकानुप्रास 

का उद्भव भी उद्भट की लेखनी से काव्यशास्त्र में पहली बार हुआ है । प्रतिहारेन्दुराज 








१. ब्रौडहगोधोविनोरेष तज्जनेराकीणंमन्त्रणे । 
परदव्यामोहते चापि सोपयोगाः प्रहेलिका ॥ --बवही; ३-८७ 
वही; ३-१०६ ह॒ 
द्विधा भिन्‍ने स्वलावोक्तिव क्रोत्तिश्वेति दाह सयभ्‌ ॥ --काव्प्रादर्श। ३-३६३ 
काव्यालकारतारसंगप है; १-१ तथा २ 
अन्रालंकारा अपष्टाबुरिष्टाः | 
तत्र चादों चत्वारःशब्दा नकारा निकूपिता । - वही; १-१ तथा २ ( लघबूलि ) 
६. पुनरूक्ताभासमभिन्‍नवस्त्तिवोद्भासि भिन्‍्मवपपदम्‌ । 
+- फाव्यालंकारसारस ग्रह; १-३ 


के 
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ने छेकानुप्रास के नामकरण की व्याख्या वडी ही सुन्दर रीति से की है। उनके अनुसार 
'छेक” शब्द का अर्थ है अपने घोसलों में आनन्दपूर्वक वेठे हुए पञ्मी । ये पक्षी जो ध्वनि करते 
है, वेसी ही सहज एवं मधुर ध्वनि इस अनुप्रास से निकलती है । इसलिए यह अनुप्रास छेका- 
नुप्रास कहलाता है। छेक का अर्थ विदग्ध भी होता है, अतः विदग्धजनों-विद्वानों को प्रिय 
होने के कारण इसे छेकानुप्रास कहते हैं !' 

परूषा, उपनागरिका और ग्राम्या नामक तीन तवृत्तियों के आधार पर उद्दबठ ने अनु- 
प्रास के तीन भेद--परूपानुप्रास उपनागरिकानुप्रात और पग्रास्यानुप्रास किये हैं ।* लाटा- 
नुप्रास का भी सर्वप्रथम विवेचन उद्भट ने किया है, किन्तु जो उदाहरण” इन्होंने दिया है, 
वह अनन्वय अलक्कार का भी हो सकता है । 

उददभट के शब्दालकार विवेचन को सस्क्ृत काव्यशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 
इनके पूर्ववर्ती आचार्यो ने काव्य के सभी अद्भो को लक्ष्य मे रखकर अपने ग्रन्थों का प्रणयन 
किया था, किन्तु इनकी रचना में केदल अलकारों का ही विवेचन हैँ । उद्भट ने लाटानुप्रास, 
छेकानुप्रास, दृत्यनुप्रास और पुनरूक्ततदाभास को स्व॒ृतन्त्र अलंकारत्व प्रदान किया | यमक 
अभाव खलतान्सा है। कदाचिद्ृ, यमक का नाम झूपान्तरित करके 'पुनरूक्ततददाभास कर 
दिया हो-ऐसी कल्पना की जा सकती है। शब्दालंकारों का इतना महत्त्व उद्रभट के विशेष 
हप्टि-कोण का परिचायक है । ह 





(च) वामन-काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ( ८५७ वि. से पूर्व ) 
वामन ने काव्यालकार सूत्र के चौथे अधिकरण का नाम आलंकारिक अधिकरण' 
दिया है और इसी अधिकरण का पहला अध्याय 'शब्दालंकार-विचार' के खझूप में प्रस्तुत 
किया है। संस्छत काव्यजश्ञास्त्र ने सबसे पहले वामन ने ही अलंकार के शब्दगत और अर्थंगत 
वर्गीकरण का उल्लेख किया है। इन्होंने यमक और अनुप्नास को ही शब्दालकार माना है ।* 
वामन ने यमक के लक्षण में पूर्वाचार्यों का अनुकेरण नहीं किया । इसके अनुसार 


१. काव्यालंकारसारसंग्रह; १-३ ( लघुब्ृत्ति ) 
२- वहों; १-७ ( लघुबृत्ति ) 
३. काशाः काशा इवोद्भमांसि सरासीव सरांसिच । 


चेतांस्पावि क्षिपुर्यानां निम्नगा इव निमनणा: ॥ --बही; १-६ ( उदाहरण ) 
४, तंत्र शब्दालंकारों दो वमकापुप्रासो क्रमेण दशयितुमाह । 
--काव्यालकारदुत्रवृत्ति; ४-१ ( अवरणिका ) 
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स्थान नियम के साथ अनेकार्थ पद अथवा अक्षर की आवृत्ति को यमक कहते हैं? । इन्होने 
एक “अद्भुत-यमक' का भी उल्लेख किया है । इस यमक में सुवन्त अथवा तिडदन्त पदों की 
पृथक-पृथक अथवा पारस्परिक ऐसी आवृत्ति' होती है जिसने ज्थिक्ति संड्या और कारको 
का भेद होता है* । अनुप्रास के विवेचन में भी वामन ने अपनो मौलिकता का परिचय 
दिया है । अनुप्रास में अनुग्र ( हल्के ) वर्णों का प्रणेग इनकी दृष्टि में उत्तम है क्योकि इसी 
प्रकार के वर्णो से युक्त अनुप्रास सर्वेश्रेष्ठ माना जाता है । 

वामन का स्थान यमक के नवीन प्रभेदों की दृष्टि से शब्दालंकार के आचार्यों में 
महत्त्वपूर्ण है। इसमे नवीनता का आग्रह है पर स्पप्टता कम । यही कारण है कि अग्रिम 
आचार्यो ने इनके द्वारा विवेचित यमक के नूतन भेदों का अनुकरण नही किया । 
(छ) रुद्रट-काव्यालंकार (८5५७ से ४०७ वि० के मध्य) 

रुद्रट ने अपने १६ अध्यायों से अलक्ृत 'काव्यालंकार में द्वितीय से पचम अध्याय 
तक शब्दालकारों का विवेचन किया है। इसमें से द्वितीय अध्याय में वक्नोति और अलुप्रास 
का, तृतीय अध्याय मे यमक का, चतुर्थ अध्याय मे श्लेष का और पंचम अध्याय में चित्र का 
विवेचन हुआ है । 

आचार रुद्रट ने वक़ोक्ति का लक्षण न देकर उसके दो भेंदों--श्लेप बक्रोक्ति' ऑर 
काकु वक्रोक्ति! के लक्षण दिये है | रुद्रट का यही विवेचन परवर्ती आचार्यों द्वारा अनुमोदित 
हुआ है| अनुप्रास का विवेचन भी नृतन है । इनका कथन है कि अनुप्रास में स्वरसाम्य की 
विवक्षा नही, पर व्यजन-साम्य अवश्य होना चाहिए । व्यजनों को आवृत्ति एक दो या तीन 
व्यंजनों के अन्तर में भी हो सकती है ।* अनुप्रास का एक्र भेद वृत्यनुश्रास करके उसके पाँच 
उपभेद शक्षृत्तियों के आधार पर किये है। यमक को इन्होने व्यवथित रूप से प्रस्तुट किया है । 
यमक को प्रायः छत्द का विषय) बताकर उसे गद्य-काब्य में भी प्रयुक्त करना अवांछनीय 


काव्यालकार सुन्नवत्ति; ४-१-१ 
चही; ४-१-१४ (श्लोक) 
काव्यालंकार; २-१४ 
वही; २-१६ 
* एक द्वित्रान्तरितं व्यंजनमविवक्षित्॒ स्वर्र बहुशः ६ 
आवत्येते निरन्‍्तरमयवा यदसावनुपआसः ॥ -- काव्यालंकार; २-१८ 
६. काव्यालकार; ३-१ 
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नहीं माना । इन्होंने यमक के दो भेद--समस्तपादज एवं एक देशज--किये हैं ? । इनके 
क्रमणः ११ एवं असंख्य भेद मानकर २० भेदों का उल्लेख किया है। इन्होंने श्लेप का भी 
सुनियोजित लक्षण दिया है--जिस रचना में सुनियोजित, अक्लिष्ट तथा विविध पदों की 
सन्धि से युक्त ऐसे वाक्यों की ऐसी युगपद योजना हो, जो अनेक अर्थ बताने में समर्थ हो, 
वहाँ श्लेष अलंकार होता है ।* इन्होने श्लेष के आठ भेद किये है । इस वर्गीकरण को संस्कृत 
एवं हिन्दी के अधिकांश आचार्यों ने स्वीकृति प्रदान की है। चित्रालंकार के अगणित भेद 
सानकर भी इच्होने उसके केवल कुछ उपभेदो--चक्र, खड़ग, मूसल, शर आदि वंघचित्रों 
एवं अध॑श्रम, सर्वतोभद्र, मांत्राच्युत, प्रहेलिका, प्रश्नोत्तर आदि का ही विवेचन किया है ।* 


रुद्रट समनन्‍्वयवादी आचार्य माने जाते है क्योकि इन्होंने काव्यालंकार में काव्य के 
सभी अंगो का विवेचन किया है । अलकारो का वेज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले ये प्रथम 
आचार्य है । यम्क के तो लगभग साढ चार सौ उपभेदों का उल्लेख करने वाले सस्कृत-हिन्दी 
काव्यशास्त्रीय आचार्यो नें ये एकमात्र है। वक़ोति और श्लेप का विवेचच इतना वज्ञानिक 
सुस्पष्ट एवं गम्भीर है कि परवर्ती आचार्य भी इनकी विवेचन-सीमा से बाहर नहीं जा कके । 
(३) ध्वनिकाल 

(क) अभ्तिप्राणकार (६५७ वि० के लगभग) 

अग्निपुराण का रचनाकाल विवादास्पद है। डॉ> सुशीलकुमार दे के मतानुसार 
अग्निपुराण अज्ञातनाम लेखकों का विश्वकोश है ।॥* श्री पी० वी० काणे ने इस पुराण के 
काव्यशास्त्रीय भाग को भरत, दण्डी और आनन्दवर्धन का परवर्ती माना है ।। आधुनिक 
विद्वान प्रायः इसी मत को मान्यता देते है अग्निपुराण मे ३८३ अध्याय है जिनमें ३४२ और 
३४३ वे अध्यायों मे शब्दालंकारों का विवेचन है । इसमें-छाया, मुद्रा, उंक्ति, युक्ति, गुम्फना, 
वाकोवाक्य, अनुप्रास और चित्र--इन आठ शब्दालंकारों का विवेचन हुआ है । इनसे से 
अन्तिम दो अलकार ही विवेच्य है । 

पुराणकार का अनुप्रास दृष्टिकोण व्यापक हैं अर्थात्‌ इसमे उन्होंने यमक को भी 

गर 

काव्यालकार; ३-४४ 
२. काव्यालंकार; ४-१ 
३. काव्यालंकार; ५-२, ३ और ४ 
४. हिस्द्री आफ संस्कृत पोयटिक्स (श्री सुशीलकुमार दे); 3० दे७ 
५. हिस्दी आफ संस्कृत पोषटिक्स (श्री छाणे); पृ० १० 


न्‍्नणि 
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समाविष्ट कर लिया है| इतके अनुसार पद और वाक्य की वणवित्ति में अनुप्रास अलंकार 
होता है । इसके दो भेद है--एक वर्णगतावृत्ति और अनेक वर्णयत्ता वृत्ति ।। अनेक वर्णयता- 
वृत्ति में आवृत्ति में आवृत्त वर्णों के अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न होते है। इस प्रकार की आवृत्तियों 
मे यमक अलकार होता है | चित्रालंकार को गोष्ठी में पढ़ा जाने पर कौतृहल उत्पन्न करने 
वाला कवि का वाग्वध माना है ।* इसके दो भेद होते है--सुकर और दुप्कर । सुकर के 
सात भेद और उनके भेदोपभेद भी पुराणकार ने दिये हैं । द्ुष्कर चित्र नीरस होते हुए भी 
पण्डितो को इंचिकर होता है। इसके तीच भेद है--नियम, विदर्भ और बध ।* वंधचित्रों में 
गोमूत्रिका, अरध॑भ्रम, सर्वतोभद्र, अम्बुज, चक्र, दण्ड, चक्राब्ज, मुरज--इनच आठ अथेदों का 
पुराण में उल्लेख हुआ है । 

अग्निपुराण में शब्दालकार--विवेचन व्यवस्थित है पर स्पष्ट नहीं है । इसका 
कारण उदाहरणो का अभाव है। पुराणकार ने शब्दालकारों की सख्या मे वृद्धि करके एक 
नेथे मार्ग को प्रशस्त किया है पर भोज के अतिरिक्त इसका अनुकरण नही हुआ । महत्त्व 
की हृप्टि से इसे प्राचीन एवं अर्वाचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के मध्य एक शउखला के रुप में 
माना जा सकता है ! 
(ख) भोज-सरस्वतोकंडाधरण (१०८७ से ११०७ वि० के मध्य) 

सरस्वती कठाभरण के द्वितीय परिच्छेद में शंब्दालंकारों का विवेचन किया गया है । 
इन्होने अलकारों के तीव भेद माने है-वबाह्य, आभ्यन्तर और वाद्याभ्यन्तर ।* प्रत्येक के 
२४-२४ भेद एवं ६-६ उपभेद किए गए है | वाह्य अलंकार--जो शब्दालंकार का ही नाम 
भेद है--के २४ भेद इस प्रकार है--जाति, गति, वृत्ति, रीति, छाया, मुद्रा, उक्ति, भणिति, 
गुम्फना, शेय्या, पठिति, यमक, श्लेष, अनुप्रास, चित्र, वाकोवाक्य, प्रहेलिका, गूढ़, प्रश्वोत्तर, 
अध्येय, श्रव्य, प्रेक्ष और अभिनेय । परवर्ती आचार्यों ने इनमें से कई अलंकारों को ग्रहण 
नही किया । केवल यमक, झ्नेष, अनुप्रास, चित्र और प्रहेलिका ही विवेच्य शब्दालंकार है। 





१. स्पादाबृत्तिरनुप्रासों वर्णाव पदवाक्ययों: । 
एक वर्णेईवेक वर्णाद्त्तेवंर्ण गुणो द्विघा ॥ --अग्नियुराण; श४३-१ 
२. गोौण्ठ्यां कोतूहलाथ्यारी वाग्वंधश्चित्रमुच्यते । वही; ३४३-२२ 
३. ।हु-देन झतमत्यथ कवि सासय्ये छूचकस । 
दुष्करं नीरसत्वे5पि विदष्धानां महोत्सवः ॥ 
नियमाश्च विदर्भाश्च वंधाश्चभ्वति त्रिधा ।--अग्निपुराण; ३४३-३२ तथा ३३ 
४. सरस्वतीकंगाभरण; २-१ 
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पन्‍्न अर र् त्तथा एक क्त्प वाला 42० खफा 4 सम्प्रदा _-_>>> 33 आदात्ति न े कर: व्यव्धान एम... सीकराकमाक, 
विभिन्‍न अर्य तथा एक रुप वाली वण-सम्प्रदाय को अ दास का, जा व्यव्धान थः 














अव्यवधान 3. 3.00. |. यमक डज्पे + ।. दरोच रहने उच्च स्क्रञनरज अप ब्स्तार 8 55 पी 3 
अन्यवधान भ हाता ह्‌ बमक कहते हू । भाज वे इस अलकार का विस्तार से विवेचन क्या 
न और सकल ही लीड क3 कृपा“ मई कहन-।+ पकने पु कल नाल दियि न जन_+- पिकमपइनकक, फिलन ---क्‍3 अनार पिन कललनक- नायक 2 के भा ब््प विनय नव चत क्वा उनता िलवपनलपमाय-नन निभाना डन- सन्लन-नू-सनननम. किया 
ह आर इसक ६० उदाहरण दिय हु । श्लप #लकार म॒ भलाजै ने रतदट का जनुकरण किया 
>च अन्तर ईद >> >> पे अपिजा अललगर -58 (7 दे पोते प्र झ् 
हू। अन्तर क्बल इतना हू कि र्द्रद वे इ्लेप अलक्षार क आठ भेद माने है, पर भोज 
हिल न दो ज ० म रे स्वीक्कार जन किये न पल 20, नमन ज5 प व्यथ 5६2 पक ह ० इं बा > 
सकवबल ६ भंद हां सवाॉकार किय क्व । कसाज न बनुप्रास का बहता अशझूमा का हे । दस 
प्रकार ज्या 5 कर, (4055 2० मे गा लुक चे हंए' सा 34 ++ जल अिशल०->क, वण्प 22 यवबती शेना 0-3 हे. शरननकल्नकगजीक प्रवार गजब ्स्क 
कार ज्यांत म चन्द्रमा आर लावण्य स युवत की शोना होती हे उसी प्रक्नार अन॒प्रास से 
काव्य ० धाज्ममस्पन्दन उननता 5 3 जता बज दइचाड्जटिनना अमणमा अपाजडओ ली अत अभ७ वाल जी 
क्त्‌ जशाभानसम्धन्त बनता है ।। याद काबल्‍य म जअनुत्रान का दऊझू जय हा ता उउना जाद क 
&#* ९, ट्रिक फ बज 


गहरे वन अप २॥००>कम पर गा द््जरः ना प्र जज उ>ू ही टन जनानननननकानमानन न नम्य० कप पग्रेज हम ४४: ह श् व 
राहत होने पर. भा वहू जाना बात करता हू। लललजतुवआाल का सा ने अनश्यस- 


जननी 
नायक माना हूं ऑन बदन का सनाथता इसा पर आधारित बताई ह। उनका अनमार 


2० व्त्मों सप्यत्5 जनक थे “लक 3-३8 (3 पूण बज ० सिम हि इ सन ता ८ 
वादेदी किसी प्रतिना सम्पन्त कांत ने हा उुण्या के कारण अनुगम-गयाक्त का 
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९ [] बडे 4 य्य जउप्रास कपकमाक मद अनक का भेदोप: क+ “माकवम्ममका, .---मक-्स जा अाइाओं' ए्‌ कमाए, क+++ज “3 चित्रा 
सन्निवि#ग करती हैँ 7* अ जउप्र्स के अनक मभदापनद किये गए है । जता चित्रा- 





हक गर्ऋत काव्यगा बज >अज जलन मसल ० बिक, ञअ्‌ अल मनन ->प३इ शा सागोरान टिकट रे 
लकार-विवेचन नसम्द्नत-काव्यजान्त्र रे सबसे अधिक विस्तृत सार साभगापान हुआ हैं। भाज 


वर्य चित्र, स्थान चित. स्वर चिद्र ऊकाजार चित्र रातिकित्रि -> 
49920 90023 चित्र. स्वर चि 4, |ंवितर चत्र, ग्रादाचत्र दार 




















कर न्काद्पि+ द्या>+ पनडिडओ> बडी विनेषता स्द््ज् उपर 2 विपय मक अ मम 
्म्वती कठाभरम की सठसे वड़ी विशेषता यह ह5 कि वियदश्य का जितना ह्स्तिर 
दिया अअशनन«भन«ण, सकरू दया गया रा क्न्कक-न खओजओा अकहल-र ५०8 «व लाकनीकिन्क प्रचलित का विचारधाराओं सजा 
देया जा सकता था, दिया गय ह6। यह नमग्रह-प्रथ है आर प्रचालत अनक विचारब्ाराओं 
का समन्वय कडी हो सठच्ि-सम्पन्दता के साथ हुआ हू * 





. सरस्वती क्ठाभरण; २-श्८ 

वही; २-७० 
« यथा ज्योत्स्ता चन्द्रमसं यथा लावण्यमंगनाम्‌ । 

अनुप्रासस्तथा काव्यमलंकतसु मं क्षमः ॥ - वही; २-७६ 
डे. वही; २-१०६ 
प५. वही; २-तवा ७३ 
६. वर्णस्याउस्वराजारगतिवयातप्रतीहयः । 

नियमस्तदुदुधः षघोढाय चित्रमित्लनिधीयते ।| --चही; २-१०६ 

७. ब्रोडाग्रोष्ठीविनोदेयु तज्जैराक्रीणनत्त्रणे । 


परव्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेलिका )। --सर स्वती कंठाभरण; २-१३४ 
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(४) ध्वन्युत्तर काल 
(कर) सस्सद-काव्यप्रकाश ( ११५७ वि० के लगभग ) 

काव्यप्रकाश से काव्यशास्त्र में एक नया युग प्रारम्ध होता है क्योंकि मम्मट ने इसमें 
पव॑वर्ती प्रायः सभी आचार्यों के मतमतान्तरों का मन्धव करके काव्य सिद्धान्तों का विवेचन 
किया है| इसके नवम उल्लास में वक्रोक्ति, अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, घ्लेष, चित्र और 
पुनरूक्तवदाभास नामक सात शब्दालंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया हैं । ये अलंकार को 
हारादि के समान सौन्दयंवधक मानते है ।' 

आचायय मम्मट ने वक़्लोक्ति का यह लक्षण दिया है--जब वक्ता द्वारा अच्य प्रकार 
से अन्य अर्थ में कहा हुआ वाक्य श्रोता के द्वारा ब्लेष या काछ से अन्य अरे में पब्रहण किया 
जाता हूं तव व॑ क़ोक्ति अलंकार होता ह्‌ इन्हाव श्लप द कोक्ति के दो भेद किये हं>पसनग 
एलेष वकोक्ति और अभ्ग श्लेयवजोत्ति । मस्मट ने अनुप्रास का रस से सम्बन्ध जोड़कर 
संस्क्ृत-काव्यणास्त्र में एक नूतन अध्याय का श्रीगणेश किया है। लाटानुप्रास के ५ भेद किये 
ह-अनेक पद की, एक पद की, एक समासयत प्रातियादिक की और समात्तमगत प्रातिपादिंक 
से युक्त लाटानुप्रात । हिन्दी मे कुछ आचार्यों ने इस वर्गीकरण को अपनाया है। मम्सट ने यसक 
प्रपंच को अधिक महत्व नही दिया । इन्होंने श्लेष के दो भेद किये हैं--शब्द ब्लेष और अर्ध 
इलेष । घ्लेष को शब्दालकार माना जाय या कर्थालंकार--इस समस्या का सर्वप्रथम समाधान 
मस्मट ने ही किया है और श्लेप को शब्दालंकार सिद्ध किया है 7 चित्रालकार को मम्मट 
कष्टकाव्य मानते हैं।, अतः इसके विवेचन के प्रति इन्होंने उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया हैं 
और केवल खड्गवध, मुरज वंध, पदुम बंध और सर्वतोभद्र के उदाहरण दिये हैं। पुनरूक्त- 
वदाभास को उनभयालकार मानते हुए इसके सभंय और अभंग-दो भेद किये है । 





हारादिवदलंकारास्तेध्नुप्रासोपसादवः । -काव्यप्रकाश; ८-६७ 
पदुवतमन्यथावाक्ण्सन्याधन्येव योज्यते । 

इलेपेण कापवा वा जया सा वक्ोक्तित्तथा द्विधा ॥--वहो घ् 

« रखसाचनुगतः प्रकृष्ठो न्यासोध्नु प्रालः । --चही; &-७४ (दृत्ति) 
दाव्यप्रकाश, कारिका ८5५; क्वह्भ १२० 

कप्दं काब्यसेतदिति दिह सात्रं प्रदश्यंते +--काब्यप्रकाश; ४-८५ (दंत्ति) 
पुनरुक्तवददाभासो विभिन्‍ताक्गरशब्दगा । 

एकायतेव शब्दस्य तदा शब्दयंयोरयम्‌ )। --काब्यप्रकाश डे-८६ 
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मम्मट को संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में युगान्तकारी विवेचक माना जाता है। 
इनके विवेचन का प्रभाव परवर्ती संस्क्ृताचार्यो पर ही नहीं, हिन्दी के आचार्यों पर भी 
पडा है। यही से यमक और चित्रालंकार के महत्व का ह्वास होता है। शब्दालंकारों 
की संख्या सीमित करके तथा अनुप्रास का रस से सम्बन्ध जोड़कर मम्मट ने काव्यशास्त्र को 
मह॒ती सेवा की है । सामान्य पाठक काव्यप्रकाश को पढ़कर पूर्वाचार्यों को भूल-सा जाता 
है, हिन्दी के आचार तो मम्मट से पूर्व बहुत ही कम गए है। 


(ख) रूव्यक अलंकारसवेस्व ( ११६२-१२१२ वि. के मध्य ) “ 
ई अलकार सर्वस्व के आरम्भ में ही शब्दालंकारों का विवेचन है। रूग्यक ने आश्र- 
याश्रयिभाव-सिद्धान्त ” से अलंकारों का वर्गीकरण एवं विवेचन करके संस्कृत काव्यशास्त्र को 
नूतन-दिशा प्रदान की है। आचार्य मम्मट के अन्वयव्यतिरेक-प्रिद्धान्त का खण्डन करके 
इन्होंने अपने सिद्धान्तानुसार पुनरूक्तवदाभास, छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, यमक, लाटानुप्रास 
और चित्र का विवेचन किया किन्तु ये सभी इनकी हृप्टि मे शब्दालंकार नहीं हैं । पुनरूक्त- 
चंदाभास को इन्होने अर्थालंकार* और लाटानुप्रास को उभयालंकार* माना है। 

रूय्यक के शब्दालंकार-विवेचन में सूत्रों से वृत्ति का महत्व अधिक है और यही इस 
प्रन्थ की विशेषता है | 
(गे) शोभाकर सित्र-अलंकार रत्वाकर ( १२५०-१३२० वि. ) 

अलंकार रत्ताकर में ६ शब्दालंकारों की चर्चा है, जिनमें से तीन अनुप्रास के भेद 
( छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास और लाठानुप्रास ) है। पुनरूक्तवदाभास-विषयक खण्डन-मण्डन 
इस ग्रन्थ का प्रमुख आकर्षण है | शोभाकर मित्र ने रूय्यक की मान्यता का खण्डन करते 
हुए बताया है कि पुनरूक्ति अर्थ का नहीं, शब्द का धर्म हैं अतः पुनरूक्तवददाभास को शब्दा- 
लंकार हो मानना चाहिये, अर्थालिंकार नही ।* 

अलंकार रत्नाकर में उदाहरण विभिन्‍न भ्रन्थों से संग्रहित है । निरूपण शैली 
सरल है | 


१. अलकार सर्वस्व, पृ० २५७ 
२. अर्थपौनरूकत्वादेवार्थाश्वितत्वादर्थालंकारत्वं ज्ञेयमूं । --अलंकार सर्वेस्व; पृ० २१ 
३. उभयालंकारा लाठानुप्रासादयः ॥ --बही; प० २५६ 
४. आसुखतुल्याथेत्वस्थ च शब्द धमत्वेन शब्दाश्रयत्वाच्छब्दालंकारोध्यम्‌ । 
न त्वर्थ धर्म: पौनरूवत्यमलकार इत्यर्थालंकारता वाच्या !॥ 
--अलंकार रत्नाकर; सूत्र १ ( बृत्ति ) 
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(घ) हेमचन्द्र-काव्यनुशासन ( १२४७ वि, का उत्तरार्ध ) 

« आचार्य हेमचन्द्र में काव्यानुशासन के पंचम अध्याय में शब्दालंकारों का विवेचन 
किया है । अनुप्रास, लाटाचुप्रास, यमक, चित्र, श्लेप, भाषाश्लेष, वक्रोक्ति और पुनरूक्तवंदा- 
भास को इलनके ग्रन्ध मे स्थान प्राप्त हुआ है। अनुप्रास का विवेचन सामान्य है । लादानुप्रास 
और यमक एक हो गये है । ये यम्क को कष्टकाव्य कहते है । इनका कथन है कि यमकः 
वहुल काव्य न तो किसी परुपार्थ का प्रदाता होता है और न रसानुभूति में सहायक होता 
है वरन्‌ कप्टकाव्य होने के कारण रसभंग का ही कारण होता है।' चित्रालंकार के लक्षण में 
इन्होने इसके अनेक भेदो.का उल्लेख किया है | श्लेप विवेचन मम्मठ सम्मत है । पुनरूक्तवदा- 
भास को इन्होने पुनरूक्ताभास कहा है किच्तु लक्षण में कोई नवीबत! नहीं है ।* वक्रोक्ति 
लक्षण भी मम्मट के अनुकरण पर दिया 

काव्यानुआसन मौलिक ग्रथ नही है पर लेखक की इसमे सचय-प्रतिभा का अच्छा 
परिचय मिलता है। यह सूत्र-शेली में लिखा गया है अत रवय आचार्य ने अलकार 

चूड़ामणि' नामक क्षेत्ति और विवेक नामके टीका की रचना की, उदाहरणो मे जैताचार्यो 

की रचनाओं को विशेष महत्त्व दिया गया है । 
(ड) वास्चट (प्रथम )-वाग्भदालंकार ( १२५० वि. ) 

वाग्भटालकार के प्रथम तथा चदुथ परिच्छेदो मे शब्दालंकारों का विवेचन हुआ 
है | प्रथम परिच्छेद में प्रसगत, यमक, श्लेष एवं चित्रालंकार सम्बन्धित कुछ नियमों का 
उल्लेख भी किया गया है । 

चतुर्थ परिच्छेद में चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक को ध्वन्यलंक्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि के अलकार माना गया है।” वाग्मठ ने चित्रालंकार का लक्षण मौलिक दिया है - 
जिस पच्चवन्ध में अद्भध-सन्धि रूप अक्षरों से प्रसादबुणयुक्त अर्थ को कल्पना की गई हो, उसे 
चित्रालंकार कहते है ।* इन्होने चित्र के तीन भेद किये है--अलकार चित्र, स्वरचित्र और 
व्यंजन चित्र । इनके उदाहरण भी दिये हैँ । वक़ोक्ति और अनुप्रास के विवेचन में कोई नवी“ 


काशी 


काव्यानुशासन; ५-३ ( बृत्ति ) 


प्‌. 
२. भिन्‍नद्ठतेः शब्दस्थेकाय तेन पुनरूक्ताभासः । काव्यानुशासनं; ५-८ 
हे. उक्तस्थान्येनानयथा श्लेबादुक्तियवेक्रीक्ति: ।--काव्यानशासन; ५-७ 
४. चिहत्रवक्रोत्त्यनप्रासो यमक ध्वन्यलंक्रिया: ! --वाग्भदालंकार; ४-३ 
५. यत्रांगसन्धितद्रूपरक्षरंवेस्तु कल्पना । 


सत्यां प्रसतो तच्चित्र तच्चित्रचित्रकृच्च यत्‌ ॥--वही; ४-७ 
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नता नही है। यमक में वर्गीकरणगत मौलिकता है। उनका कथन है--भिन्‍न अर्थ वाले पाद, 
पद और वर्ण की संयुक्त और असंयुक्त ( व्यपेत तथा अव्यपेत ) रूप से आवृत्ति में यमका- 
लकार होता है । श्लोक के आदि, मध्य और अन्त इसके स्थान है ।' 
हेनचन्द्र के बाद चित्र को प्रथम कोटि का अलकार मानने वाले आचार्यो में ये 
प्रथम है । ये प्राकृत के भी कवि थे। वस्तुत. इनका नाम वाहड था | वाग्भट उसी का 
संस्कृत रूप है । 
(त्त) नरेन्द्रप्रध सुरि-अलंकार सहोदघि ( १२८० वि. ) 
अलकार महोदधि वी सप्तम तरग मे नरेन्द्रप्रभ सूरि ने शब्दालकारों का विवेचन 
किया है । पहले इन्होने शब्दालंकारों का महत्त्व प्रतिपादित किया है। वे कहते हैँ कि काव्य 
कितना ही निर्दोष एवं गुणयुक्त हों, पर शव्दालकारो के विना उससमें वंचित््य नहीं आता ।* 
आगे वे लिखते हैं--नीरसवाणी भी शब्दगत अलंकारों को धारण करके हृदयहारिणी वन 
जाती है, जैसे कि काठ की पुत॒ली अलंकृत होने पर मन को बलातु आकर्षित कर लेती है ।* 
अनुप्रास, यमक, चित्र, वक़ोक्ति और पुनरूक्तवदाभास इनके विवेच्य शब्दालंकार हैं । 
अनुप्रास की इन्ह ने बड़ी प्रशंसा की है और उसे 'सकलकवि-कुलाराध्य” माना है। 
उसका लक्षण दिया है--नातिदूरान्तरस्थित अक्षरों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, जिसके 
श्त्यनुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास ओर लाटातनुप्रास ये चार भेद है ।* श्रुत्यनुप्रास के तीन, 
छेकानुप्रास के चार और तृत्यनुप्रास के १२ भेद माने हैं । अन्य अलंकारों का विवेचन 
सामान्‍य और परम्परागत है । 
नरेन्द्रप्रभ सूरि ने शब्दालंकारो की महत्ता प्रतिष्ठित की । इनके अनुप्रास के विवेचन 
में मौलिकता दिखाई देती है । 
(छ) जयदेव-चन्द्रलोक ( १३५० वि. ) 
जयदव ने चन्द्रालोक के पंचममूयख में शब्दालंकारों का विवेचन किया है। इन्होने 
अनुप्रास, पुनरूक्तप्रतीकाश, यमक और चित्र का विवेचन किया है । 


| 


१. वही; ४-२२ 
२. निर्दोडो5पि गृणाढयोपि शब्दों नालंकहृति बिना । 
वेचित््यमश्नुते ताहर तच्छब्दालंकृती ब्रवे ॥| अलंकार महोदधि; ७-१ 
३. इतिशव्दगतामलंकृति दधती भात्यरसापि भारती | 
कटकादि विभूषणांकिता हरते कृत्रिमपुत्रिकाध्प्पलम्‌ ॥ --अलंकार सहोदधि; ७-२५ 
डे. अनुप्रास्तोउक्षराद्त्तिनाति द्रान्तरस्थिता | 
स्‌ चतुर्था भ्र्‌ तिच्छेकबृत्तिलाटानुद्यत्तिन्तिः ॥ ---अलंकार महोदधि; ७-२ 
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अनुप्नास के इन्होंते दो मूल सेद माने है--वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास । शब्दानुआंस 
के तीन भेद हैं--लाटानुप्रास, स्फुटानुप्रास और अर्थानुप्रास । अर्थानुप्रास और स्फुटानुप्रास' 
संस्कृत काव्यशास्त्र के लिए नये नाम हैं। यदि श्लोक के पूर्वार्ध मे अथवा प्रत्येक पाद में 
वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे स्फुटानुप्रास कहते हैं ।) - अर्थादुप्रास में प्रयुक्त उपमाव और 
उपसेव में वर्ण साम्य होता है ।* अर्थात से पूर्व ही-समान वर्ण वाले पदों के ज्ञान से अर्था- 
नुप्रास का बोध होता छत इसे शब्दालकार माना जा सकता है। पुनरुक्तप्रतीकाणश, बमक 
एवं चित्रालकार का विवेचन सामान्य है । 

चन्द्रालोक अलंकार सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रल्थ है । इसमें पुनरूच्तवदादास की 
नया नाम पुनरुक्तप्रतीकाश प्रदान किया गया है । वर्षी जबदेव के इस ग्रन्थ की तीन 
विशेषताएं दप्टव्य है । प्रथम-अनुप्रास के दो नवीव भेद-रुफुटाबुप्रास और अथनलिप्रास का 
विवेचन हुआ है । द्वितीव--मम्मठादि की सान्यताओ का. प्रत्याख्यान करते हुए काब्व में 
अलंकार की तित्यस्थापता' की और तीसरे खण्डन-मण्डत से रहित लक्षण और उदाहरण 
के लिए उपयोगी सक्षिप्त जैली का उपयोग किया । चंद्रालोक़ .एक लबु कृति होते हुए भी 
उत्तरकाल में आदरपात्र हुई है | अप्पय दीक्षित ने इसके आाधार-पर कुंवलयानन्द की रचना 
की, जो इनकी यशस्विता की सूचक है । 
(जज) विद्याधर-एकादली ( १३५७-१४७० वि. ) 

विद्याधघर ने एकाचली के सातबे उन्मेष में शब्दालंकारों का विवेचन किया हैं । 
आचाये मम्मट की ही भाँति इन्होंने यमक और चित्रालंकार को हेंय मान है १ इनका कथन 

क्वि यमक् और चित्रालंकार मे रसयुष्टि नहीं होती दुप्कफर और अताधू होने के 

कारण इन्हें काव्य के अलक्वार न मानकर काव्य के दोप मानना चाहिए ।? चित्र विपयक 
इनके दो मत प्रसिद्ध है। प्रथम यह कि आकार चित्र की भांति वंब्रचित्र की उत्पत्ति भी 


१. श्लोकस्पाधे तदधें दा वर्णाइत्तियंदि श्र था । 
तदाभता सततिसतां स्फुदान्‌ प्रासता सताम ]। --चन्द्रालोक्त; ५-५ 
२. उपमेयोपमानादाबवर्धान्‌ प्रात् इृष्यते । 
चन्दर्न खलु गोविन्ददरण इन्द्र वच्दनम्‌ श ---चन्द्रालोक; ५-६ 
३. अड्भीे करोतति थः काव्य शब्दार्थाव्नलंकृत्ति । 
अर्तों ने रत्यते जस्मादरुण्यमत!ध्ति ॥ --चउच्छालोक; १-८ 
४. प्रायशों शसक्ते छिद्दो रसपृप्थिन हप्पत्ते ! 


दुण्करत्वादताछुत्दनक्लेजतह्र दुएयण्‌ ॥--एकादली; ७-५ - 
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वर्णों के आकारोल्लास पद्मादिरूप जनक अक्षरों के लिखने से ही होती है ।' द्वितीय--ऐसे 
वर्णचित्र जिनमें स्व॒रो का अभाव और व्यंजनों का साहश्य होता है, उन्हे चित्रालंकार न 
मानकर वृत्यनुप्रास ही मानना चाहिए ।* 
विद्याधर का विवेचन मौलिक एवं नूतन दिशा-प्रदर्शक है एकावली पर कोलाचल 
मल्लिनाथ की तरला-टीका प्रसिद्ध है । एकावली की कारिकाएं, वृत्ति एवं उद्दाहरण सभी 
विद्याधर-रचित है ! न्‍ 
(झ) विश्वनाथ-साहित्य दर्षण ( १३७५-१४०० वि. ) 
साहित्य दपंण के दशम परिच्छेद में पुनरूक्तददाभास, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, 
भायासम, ज्जेप, चित्रालकार और प्रहेलिका का विवेचन हुआ है । 
पुनरूक्तवदाभास का लक्षण परम्परागत है । अनुप्रास का विवेचन व्या-थत एवं स्पप्ट 
है । इन्होंने स्व॒रों के वैषम्य होने पर भी शब्दसाम्य में अनुप्रास माना है ।॥* अनुप्रास के ५ 
भेद है--छेकानुप्रास वृत्यनुप्रास, श्र॒त्यनुप्रास, अन्त्यानुप्रास और लाठटानुप्रास । अत्त्यानुप्रास 
नवीन भेद है। इसमें पहले स्वर के साथ यथावस्था व्यजन की आवृत्ति होती है ।7 इस 
अनुप्नरास का उपयोग पद अवस्था पाद के अन्त में होता है। यमक, वक़ोत्ति और श्लेप का 
विवेचन भी परम्परागत एवं सामान्य है । भापासमक नवीन अलकार है। इसका यह लक्षण 
है --जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही वाक्य रहे उसे भाषयासमक 
कहते है ।* चित्रालकार को इन्होने रत विरोधी माना है। प्रहेलिका को भी “रस-परिपथि' 
मानकर तथा उसे केवल उक्ति वैचित््य स्वरीकीर करके इसके भेदों का सकेत मात्र कर 
दिया है! 
१, आकारचित्र इबेह बन्धचित्र «वि वर्णावामाकारोल्लासकत्वात्‌ पदुमाहि 
रूपतपाक्षराणां लिख्पसानत्वेच वित्रसाहेश्यचित्रसिदमु व्यत्ते । 
-“5एकावली; ७-७ ( दृत्ति ) 
२. यत्पुनः स्वरबिसहितव्यजनसलात्रसण श्यप्रयु क्न वर्णचित्रमपरंजस्यधायि । 
तदस्मिन दश्श ने द्ृत्यनुप्राशूएव । एकावली; ७-७ ( बृत्ति ) 
३. अनुप्रासः शब्दसाम्यं बेष्स्येषपि स्व॒रल्य यत्‌ ।--साहित्यदपंण; १०-३ - 
४. साहित्यदपंण , ---१०-६ 
५. शब्देरेक विध्वेरेक साणसु विविधाल्द्पि । 
वाक्य यत्र भवेत्सोईय भायरासम इतोष्यते ।। - साहित्यदर्पण; १०-१० 
६. रसस्थपरिपंथित्वात्‌ नालकारः 9हेलिका । 
उछिनैचित्र यमात्र' सा च्युतदतताभरादिका ॥ --साहित्यद्ण; १०-१३ 


5० । [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्धूगर 


साहित्य दर्पण अपने गणीं के कारण सस्क्ृत काव्यशास्त्र में उच्चकोटि का ग्रत्थ 
मानता जाता है । यह अपनी सुवोध शैली, रोचक प्रतिपादन एवं उदाहरणों के कारण अति 
प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ | उदाहरणों में अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य व्श्विनाथ ने अपने 
पितामह, पिता एवं स्वय रचित पतद्यों का भी स्थान-स्थान पर उपयोग किया है । इस ग्रन्थ 
वी लोकप्रियता का एक आधार है इसको सर्वाज्धीण पूर्णता | विश्वनाथ के अपने ही अन्य 
ग्रन्थ काव्यप्रकाश से यह अधिक पूर्ण है ।! साहित्यदपंण के मुलाधार मम्मठ और रूय्यक 
हैं विशेपतः अलकार प्रकरण में तो अलंकार सर्वेस्व” ही विश्वनाथ का आदर्श रहा है। 
अन्य आचाये 


आचारये विश्वनाथ के पश्चात्‌ भी संस्कृतव काव्यशास्त्र मे शब्दालंकार-विवेचन की 
परपरा चलती रही। वाग्भट (द्वितीय) केशव, कर्णपुर गोस्वामी, अच्युतराय,विद्याभूपण,अधिनव 
कालिदास, कृप्णतवि आदि आवचार्यो-कवियों ने शब्दालकारों के विवेचन को अपने ग्रथो में 
स्थान दिया, किन्तु इनके विवेचनों में केवल पिष्टपेषण ही अधिक हुआ है । ववीन-सिद्धान्त 
अथवा नूतन दृष्टिकोण इनमे हृप्टिगत नहीं होता । शब्दालकारों के विवेचन की ऐटिहासिक 
परम्परा में इनका कोई विशेष स्थान नहीं है । 


/नष्कारई 


भरत से लेकर विश्वनाथ तक संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में शब्दालंकारों के विवेचन की 
एक सुदीर्घ परम्परा रही है। उनके स्वरूप, संख्या और स्थान के विपय में समय-समय पर 
मतवेभिन्‍्य रहा है । शब्दालंकारों के क्रम एवं सख्या के विपय में आचायों ने अपनी-अपनी 
रुचि को ही आधार माना है। केवल आचार्य मम्मट और रूय्यक ने अपने-अपने सिद्धान्तों 
अन्वयव्यतिरेक और आश्रयाश्रयिभाव--के आधार पर इस विपय में स्व॒तन्त्र मौलिक 
चिन्तन प्रस्तुत किया । संस्कृत में विवेचित कुल शब्दालंकारों की संख्या २८ है । जिनके 
औचित्य के वियय में इस शोध-प्रवन्ध में अन्यत्र विचार किया गया है। 

शब्दालकार-विवेचन आचार्यो की परम्परा विश्वनाथ के पश्चात्‌ भी चलती रही 


पर प्राय: सभी आचार्यो ने पिप्टपेपण ही किया है | हिन्दी को संस्क्रत की यह विशाल परं- 
परा दाय के रूप मे प्राप्त हुई । 


९. हिन्दी अलंकार-साहित्य; पृ० ४० 


स्मुच्चक्त ्रॉसचछ्ेल्ड 


कि ु::“««्याशिकिग है आ9०००-- इस 


रीलिकालीन काव्य में दाब्दालंकार 


) 


पंचप्र-परिच्छ 
रीहतिकालीन काव्य से शबदालंकार 


रीतिक्कालीन प्रवत्तियाँ एवं शब्दालंकार 
_रीतिकाल ह्वासोन्‍्छुझ सामच्तयुग का चरमविन्दु है। अतिशय भोगवाद एवं प्रदर्शन- 

प्रिय राजन्य-संस्कृति ने आत्माभिव्यक्ति के बजाय आत्तमप्रदर्शन की प्रवृत्ति को जन्म दिया । 
इस अभिशप्त काल पर आलोचकों की वक्रहप्टि रही है । “द्विवेदी-युग ने इसे सदाचार 
विरोधी कहकर नैतिक आधार पर इसका तिरस्कार किया, छायावाद की सुक्ष्म सौन्दर्यहप्टि 
रीतिकाब्य के स्थल सौन्दयबोध के प्रति हीन भाव रखती थी; प्रगतिवाद ने इस पर समाज 
विरोधी एवं प्रतिक्रिपावादी होने .का दोप लगाया और प्रयोगवाद ने इसकी विययवस्तु और 
अभिव्यंजना प्रणाली को एक दम वासी घोषित कर दिया ।”? इसके विपरीत कुछ आलो- 
चकों ने रीतिकालीन काव्य को ही सर्वस्व मान लिया है। निप्पक्ष हृष्टिकोण से दोनो ही 
विचार धाराए ग्राह्मय नही है । “रीतिकालीन काव्य में कुछ ऐसा कड़ा-कचरा भी है, जिसे 
साफ किये विना सब कुछ ग्रहण कर लेना अनुपयुक्त होगा, किन्तु सम्पूर्ण अन्न-राशि को 
भूसी समझकर फेक देना भी हमारे लिए आत्मघाती होगा /* 

वस्तुतः कला की दृष्टि से रीतिकाल का महत्त्व असदिन्ध है। हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में सर्वप्रथम रीतिकवियों ने काव्य को शुद्ध क७ के रूप में ग्रहण किया | शब्दा- 
लंकार की चमत्कार-पोपक सजीवनी इसी प्रदृत्ति का परिणाम है । 

जशब्दालकार के मल में छिये रीतिकालीन परिवलो एव प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन आव- 
ज्यक है। अग्रिम पृष्ठों में हम रीतिकालीन प्रवृत्तियों का विग्तार से अवलोकन करेंगे । 
रोतिकाल-नामक्तरण 

'रीति' शब्द का साधारण रूप से अर्थ होता है-गति, पद्धति, प्रणान्नी, मार्ग आदि ।* 
भोज भी इसी मत से सहमत हैं” संस्कृत काव्यशास्त्र में 'रीति' शब्द एक काव्याजु के रूप 
१. हिन्दी साहित्य का दृहद्‌ इतिहास ( षछ भाग); पृ० ५४६ 
२. साहित्यिक निबन्ध; ए० रेद्धेंड 
३. भारतीय साहित्यशास्त्र (5० खं० ); पृ० १४७ 
४. सरस्वती कंठाभरण; २-१२ 


४ ] | रोतिकालीन काव्य में शब्दालडूबर 


में प्रयुक्त होता रहा, किन्तु जब बामन में इसे काव्य की आत्मा घोषित किया तो अन्य 
काव्याड्रों की तरह इसकी महत्ता भी नप्ट हो गई। 

हिन्दी में 'रीति' शब्द का प्रयोग काव्य-रचना पद्धति तथा उसके निर्देशक-शास्त्र के 
रूप मे होता रहा है । केशव ने इसी अर्थ में पथ शब्द का प्रयोग किया है।' हिन्दी मे रीति 
का प्रयोग साधारणत' लक्षण ग्रन्थों के लिए होता है । जिस ग्रन्थ मे रचना सम्बन्धी नियमों 
का विवेचन हो वह रीतिग्रथ और जिस काव्य की रचना इन नियमो में आवद्ध हो वह रीति- 
काव्य । आजकल तो रीतिकवि या रीतिग्रन्थ मे प्रयुक्त 'रीति' शब्द का सम्बन्ध काव्यशास्त्र 
के साथ ही स्थापित हो गया है | अतः श्वद्धार रस समन्वित विविध अलफारों से सुसज्जित; 
ध्वनि, वक्रोक्ति और ग्रुणो की मौलिकमाला धारण किए हुए जिस कविता-कामनी का सृजन 
जिस काल विशेष में हुआ है उसे रीतिकाल कहा जाता है। इस दृष्टि से जिसने रीतिग्रथ 
रचा हो वही रीति कवि नहीं है वरन्‌ जिसका काव्य के प्रति हृ-टकोण रीतिबद्ध हो वह 
भी रीतिकवि है। शुक्ल जी के वाद कुछ आलोचको ने उस काल को रीतिकाल की अपेक्षा 
अलंकार-काल या शज्ञार-काल कहना अधिक उपयुक्त माना, पर हिन्दी मे उसका अनुसरण 
नही हुआ क्योंकि रीतिकाल के कवियों की कविताओं में केवल श्ृज्धार या अलकारो का 
प्राधान्य नही है। अलकार तो उनकी काव्यकला का एक अद्भ॒ माना जा सकता है । एक 
ही काल में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ या विचार धाराए' प्रचलित रहती है | उनमें से जो 
प्रवृत्ति या विचारधारा प्रवल होकर सबसे अधिक व्याप्त हो जाती है उप्ती के आधार पर 
उस काल का नामकरण हो जाता है! उत्तर मध्यकाल में भी भक्ति-भावना का लोप नही 
हुआ था, किन्तु वह मुख्य स्वर नही था। रीतिकावब्य के प्राचुर्य ने भक्ति को विरलधारा को 
ढक लिया था । डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में--अनेक कारणों से हमने परम्परा सिद्ध “रीतिकाल' 
नाम ही ग्रहण किया है, श्ज्भारकाल नही। यों तो दोनों में कोई भेद नहीं, फिर भी 
“श्रद्भार' की अपेक्षा 'रीति' शब्द ही हमारे हृष्णिकोण के अधिक निकट है ।* 

हम देखते है कि रीति का प्रभाव इस काल के प्रत्येक कवि पर है चाह वह रीति 
बद्ध-कवि हो, चाहे रीतिप्रिद्ध कवि चाहे रीतिमुक्त कवि। अतः आज हिन्दी के प्रायः सभी 
विद्वान, आलोचक एवं इतिहासकार केशव, बिहारी, देव, पदमाकर आदि के काव्य विशेष 
को रीतिकाव्य एव उनके काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित करते है | हमे भी यही 
अमीप्ट है । ह 

१. समुझे बाला बालकहूँ वर्गव पंथ अगाधघ । --क्रविश्रिया; ३-१ 
२. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास ( प6 भाग ); भूमिका; पृ० १ 


रीतिकालीन काब्य हें शब्दालड्भूगर | [ डर 


रोतिकाल-छीमा एवं काल दिभाजन 

सामान्यतः: हिन्दी रीतिकाव्य का आरम्भ भक्तिकाल में ही देखा जा सकता है। 
'ऐसे क्ृष्णभक्त कवि थे जिन्होंने अलंकार या नाथिका भेद को स्वीकार करके रीतिकाव्य का 
अप्रत्यक्ष प्रगयन किया था । सूरदास की साहित्य लहरी गौर नन्ददास की रस मंजरी ऐसे 
ही ग्रन्थ हैं । दूसरी ओर रस अलकार आदि कावब्यांग निरूपण करने वाले कवि थे जो भक्ति 
की धारा मे रीति का रस घोल रहे थे । कृपाराम कृत हिततरंगिणी ( १६६८ ) को 
इसीलिए प्रथम रीतिकाव्य ग्रन्थ माना जाता रहा है, किन्तु इस काल का मुख्य-स्वर 
रीति नहीं हो पापा था । सत्रहववीं शती मे रीतिक.व्य का उदय तो हुआ किन्तु परिमाण और 
गुण में उस समय का रीतिकाव्य भक्ति-काव्य जेंसा ही था । 

केशव के पहले (जन रीतिप्रवर्तक कवियों का इत्तिहास-पग्रन्थों में उल्लेख है, उन पर 
अद्यावधि प्रामाणिक अन्सत्रान नही हो सका है। अतः केशव ही सर्वप्रथम रीतिकाब्य के 
सर्वाज्भ-निरूपक प्रौढ काव एवं आचाय॑ सिद्ध होते है। चिन्तामणि भी उनकी तुलना में 
हलके ठहरते है । आचाये॑ केशवदास का रीतकाव्य-परम्परा में महत्त्वपूर्ण स्थान है किन्तु 
उनके काल को रीतिकाल का प्रारम्भकाल ही माना जाता है क्योकि केशव के परवर्ती हिन्दी 
के रीतिवद्ध-कवियो ने केशव के अलकार-सिद्धान्तो को पूणंतः स्वीकार नहीं किया । आचार्य 
शक्ल ने लिखा है--'इसमे सन्देह नही कि काव्यरीति का सम्यक्‌ समावेश पहले-पहल आचायें 


केशव की कविप्रिया के प्राय. पचास वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्‍न आदशं को 
लेकर, केंणव के आदर्श को लेकर नही ।* क्षेशव के प्रादुर्भाव काल से रीतिकाल का प्रवर्तत 
स्वीकार न करके चिस्तामणि के समय से ही रीतिकाल का प्रवर्तन मानना अधिक युक्ति 
सगत है | इस दृष्टि से रीतिकाल का वास्तविक आरम्भ सम्वत्‌ १७०० वि० से ही मानना 
चाहिए । श्ृद्धार-प्रधान रीतिकाच्य का व्यापक प्रभाव इसी समय से प्रारम्भ हुआ और 
<०० वि० तक हिन्दी-काव्य पर बना रहा | यह दो सौ वर्षो का काल रीतिकाल के नाम 
से जाना जाता है । ु 
रीतिकाल के दो सौ वर्षों को तीन विद्यागों में वाटा जा सकता हैं। प्रथम उत्थान 
के ७० वर्षो मे सस्कृत-प्रन्थों का अनुदाद ही अधिक हुआ । संस्कृत के अलंकार विपयक ज्ञान 
को ज्यों का त्यों भाषा काध्यशास्त्र में लाने की प्रवृत्ति इस काल में रही | चिन्तामणि, 


१. हिन्दी साहित्य का दृहद्‌ इतिहास | पछ भाग ); पए० १६६ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास [ शुक्ल सं० २०१६ दि० ) ; पृ० २२४५ 


5५ |] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्डूगर 


जसवन्ततिह, मतिराम, कुलपति आदि आचार्य अनुवादक ही है । द्वितीय उत्थ/न के ७० वर्षो 
में मौलिकता की भावना से आचार्यो को लक्षणों मे नवीनता लाने को ओर उस्मुख किया। 
परिणाम यह हुआ कि अधिकतर लक्षण ग्रंथ मौलिक होने के स्थाव पर शिथिल और 
अस्पष्ट होगए । भिखारीदास जैसे कुछ आचार्यों को छोड़कर शेप इसी कोटि के हैं । रीति- 
काल के अन्तिम ६० वर्षो में आलंकारिकों की विश्लेयण प्रतिभा प्रौढता ग्रहण करने लगी । 
रसिक गोविन्द, निहाल, ग्वाल आदि इसी समय के आचार्य है । 

रीतिकाल की उत्तर-सीमा का प्रश्त भी विचारणीय है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
आगमन के पूर्व तक अर्थात्‌ सम्बत्‌ु १६५० वि० तक ऐसे अनेक रससिद्ध कवि हृए है जिन्होंने 
रीति-बद्ध काव्यगैली को स्वीकार कर वैसी ही उत्कृष्ट रचनाएँ की जेसी रीतिकालीन कवि 
करते थे किन्तु इस समय के कवि शज़्ार को इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति दनाने मे समर्थ 
नही हो सके ) उस युग की काव्यात्मा श्ड्भार ने हटकर साम।जिंक एवं राजनेतिक चेतना 
में प्रविप्ट हो गई थी । सत्‌ १८५७ ई० को द्वान्ति के बाद एक विग्येष प्रकार की राज- 
नेतिक चेतना देश में व्याप्त हो गई थी। फलत श्वूगार प्रध्रान रीतिकविता का स्थान 
गोण हो गया । 

निष्कर्पत. हम यह कह सकते है कि रीतिकाल का सीमा निर्धारण सम्वत्‌ १७१५० 
वि० से १६०० वि० तक माना जाना चाहिए । केशव से ग्वाल तक फंले दो सी वर्षो के युग 
को रीतिकाल कहा जा सकता है। 


रीतिकालीन परिस्थितियाँ रे 


प्रत्येक युग के भीतर से वहकर जाने वाली प्रवृत्तियो एवं परम्पराओं का अपना 
एक इतिहास होता है । यह सत्य है कि जिस वातावरण में रीति-काव्य लिखा गया वह ठेठ 
मध्ययुगीन है और आधुनिक चेतना से उसकी बहुधा असंगति दिखाई देती है परन्तु भावना 
और सौन्दर्य का आयाम ऐसा भी होता है जहाँ कलाकृति समय की सीमाओ से ऊपर उठ 
जाती है । 

वैदिक काल मे राजन्य वर्ग पर ब्राह्मणवर्ग का अनेक मुखी प्रभुत्व था किन्तु काला- 
न्तर में वह समाप्त हो गया और स्वथा एक नये युग का विकास हुआ | वाह्मण क्षत्रियों 
के आश्रित रहकर साहित्य युज्नन करने लगे। वे ऋषि, राजपण्डित या राजगृुर हो गए । 
राजकवि भी उनमें से एक था। सभान्‍साहित्य की जो धारा सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रण आदि 
भाषाओं के प्रदेश को पार करती हुई आगे बढी, वही कालान्तर में हिन्दी साहित्य मे 


रोतिकालीद काव्य में शब्दालड्ूगर | [ &७ 

हृष्टिगोचर हुई। वीरगाथा काल और भक्तिकाल के पश्चात्‌ रीतिकालमे राजाश्नित कवि इसी 
परम्परा का विस्त।र करते रहे । 

हिन्दी साहित्ण मे रीतिकाल का आरम्भ सवत्‌ १७०० वि० से माना जाता है । 

इस समय मथ्यकालीन राजनेतिक व्यवस्था का आधार था व्यक्तिवादी निरकुश-राजतत्त्र । 

इस प्रकार की व्यवस्था मे शासक ही राप्ट्र के भाग्य का विवाता, यग-चेतना का निया- 

मक, तथा कुछ सीमा तक विशिष्ट जीवन-दर्शन का प्रतिपादक भी होता हे । रीतिकाल 


|] 


भाउजहा ञ जशासन-काल पर लय राद्ध होता इसका इतिहास मुगल 
का आरननच साएजहा के शासन-काल के उन्त राद्ध से हता है । इसक पूरा बतहान सुथयल- 


वेभ्व के पतन के साथ सम्बद्ध है । और गजेद के व्यक्तित्व मे पूरी शप्क-सादंगी थी । मुझल 
दरवार मे सरक्षण के अन्ना में ये कदाचिद् विभिन्‍न सामन्तो तथा वरेशों की घरण मे जाने 
लगे क्णेकि वहाँ ऊलावन्तो और ववियों की उपस्थिति उनके गौरव क्य प्रतीक थी । र जस्थान, 
गुजरात एवं महाराष्ट्र के नरेशों, सानस्तो एवं ठाकुरों की छत्नछाया में हिन्दी कविता का 
दरवारी रूप पत्पने लगा । राजश्रय वस्तुत रीति-काव्य का मेरुदण्ड है क्योंकि वही 
कवियों के जीवनपयापन का जाथिक जाधार तथा यश एवं अध्युदय की उपलब्धि का सुख्य 
सागें था । 

मज्णज्ञा लीद राज्नेतिक व्यवस्था ये राजतन्त्र तथा समाजवाद के प्रायान्ण ने कला 
तथा साहित्य को ऐणश्वर्य जौर अलकार के तप में स्वीकार किया ! ऐसी न्यिति में साहित्य 
सर्जना का .«त्र ऑनिव्यजनागत चमत्तार ओर आजश्चयदाता के रुचि प्रसादन तक ही सीमित 
होगया ।'? प्राचीन की पुन स्थापता का श्रेय भी तत्कालीन राजकीय सरक्षण की प्रदर्शव- 
प्रिण्ता का शज्भार प्रधान दृष्टि को ही था | सुसलमानी दरवारो मे अरवी-फारनी के विद्वान 
अपनी रचनाएं लिखते थे। वे अपने काव्य से चमत्कारमुलक अलकारो का प्रयोग करते थे । 
हिन्दी कवियों मे भी फारसी की टक्कर का काव्य भाषामे लाने की होड चल रही थी, जिसके 
लिए काव्यणशास्त्र का प्रौढजान आवश्यक्न था। अत- सस्क्ृत के आचार्यो के काव्य मास्त्रीय ग्रयो 
की सामत्री को क्षजनापा के माध्यम से प्रतुत किया जाने लगा । 'सस्कृत के काव्य जास्त्रीय प्रवाह 
मे अवगाहन कर भाषा-पप्डित मणिसुक्ता चयन करने लगे। उन्तकी मधुकरी दृत्ति जगी ।”? 
इस प्रकार पाण्डित्ण प्रदर्शन के लिए भारतीय-ईरानी काव्य-परम्परा एवं सस्क्ृत-काव्यशास्त्रीय 











धाराओं का अनौडा सम ए॒जा । इससे एक वात स्पष्ट है । लगसग दो शताब्दियों ने एक 
भी व्यक्ति ने लीक पीटने के रथान पर कोई नया कदम नही उठाया कुछ कवि ठो अलकार- 
लक्षण खुद भी नहीं जानते थे । वन्चुत प्राचीनों को प्रमाण मानकर उनका यथा सरव 





१. हिन्दी रूहित्व का दृहद्‌ इतिहास (छष्ठ धझाग); शू० १० 
२. रोंदिहगर ब अपलार-साहित्य का शास्टोय व्विदन; पु० ६३ 


ई८ ] [ रीतिकार्लन काव्य में शब्दांलड्भूतर 


अनुकरण ही उस काल का युग-धर्में था। फिर भी उस युग का दृष्टिकोण सराहनीय है । 
संस्क्षत का मोह छोडकर भापा का माध्यम इस युग के कवियों ने अपनाया, फलतः जनजन 
काव्यभास्त्र से परिचित होगया । कवियों में पारस्परिक स्पर्धा एवं काव्याभ्याप्त की प्रवृत्ति 
वढ़ी । काव्य-समस्याएं, चमत्तकारपूर्ण पूर्तियाँ एवं काव्यस्पर्धाएं रीति कवियों को देनिन्दिनी 
के अनिवार्य अद्ध हो गए । 

भक्तिकालीन माधुये-सक्ति की उदात्त भावनाएं और उसके सूक्ष्म तत्व इस काल 
तक आति-आते पूर्ण रूप से तिरोहित हो चुके थे | लीजापुरुष श्रीकृष्ण की माधुये भक्ति अब 
राधाकहृष्ण के स्थूल सांसल »इड्भार का रूप धारण कर चुकी थी। मुसलिम एवं सुफी सन्‍्तों 
में भी स्थूल आड़ार, नखशिख वर्णन एवं नायिका भेदों का समावेश होने लगा । कुछ स्वना- 
मधन्य राजा महाराजाओं को छोडकर शेप सभी का जीवन राजनीति से पृथक अवकाश 
और विलास का जीवन था। ये भोग के सभी उपकरणों और विनोद के सभी साधनों को 
एकत्र करने में प्रयत्तणील रहते थे । 'सुवाला, सुराही और प्याला के साथ-साथ तान-तुक 
ताला और गृणीजनों का सरस काव्य भी सम्मिलित था ।? सामाजिक जीचन में वेश्या का 
प्रभाव था । जिस प्रकार आध्यात्म की चर्चा अहनिण सुनते-सुनते भत्तिकाल वी जनता किसी 
न किसी अंश में सांसारिक्ता से ऊंची उठ गई थी, उसी प्रकार इस युग का साहित्यिक ही 
नहीं, सामान्य पाठक भी सौन्‍्दर्यंशास्त्र की व्याख्या से परिचित हो गया था। उपमा और 
अनुप्राम की परख तो अशिक्षित जनो को भी थी। सौन्दर्य का यह आन्दोलन उस युग की 
एक प्रमुख विशपता हैं। यह सब सन्‍्तों-भक्तों की उच्च रचनाओ की प्रतिद्विया स्वरूप था 
जिनमें उन्होंने इन्द्रियों के दमन, नारी-त्याग और जीवन की क्षेण-भगुरता पर जोर दिया 
था । अव जीवन क किसी उदात्त प्रेरक दृष्टिकोण का अभाव था । अब कला को शुद्ध 
कला के रूप में ग्र हम किया गया । काव्यकला का अपना स्वतनत्र महत्व था--उसकी साधना 
उसी के निमित्त की जाती थी । वह अपना साध्य आप थी ॥* 
रीतिकालीद काव्य का शबस्त्रीय एवस्‌ साहितत्यक-पृप्ठाधार 

वेद भारतीय ज्ञान के प्राधीनतम कोश है। उनमे वाणी की सभी विधाओ के दर्शन 
किये जा सकते हैं किन्तु ऐनिहासिक हृ्टि से काव्यशास्त्र का जन्म ईसा की पहली शताब्दी 
के आसुपराम माना जाता है। काव्यशास्त्र में अनेक वादों एवं सम्प्रदायों की प्रतिप्ठा हुई 


क्ष्् 


१. हिन्दी छाहित्यु का वृहद्‌ इत्तिहाल (पछ्ठ भाग); पृ० १८२ 
२. हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास (पष्ठ भाग); 7१० १८३ 


रीतिकालोन काव्य में शब्दालडूगर ] [ दंगे 


जिनमें से ५ अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध हुए। ये हैं--रस सम्प्रदाय, अलकार सम्प्रदाय, 
रीति सम्प्रदाय, वक़ोक्ति सम्प्रदाय और ध्वनि सम्प्रदाय | भरत से लेकर पं० जगरन्ताथ तक 
लगभग दो सहस्त्र दर्पो की सुदीर्घ परम्परा में अलंकार को किसी न किसी रूप में स्थान 
मिलता रहा । इस श्य खला में शब्दालकारों का कितना महत्व रहा है एवं आचार्यो ने इसका 
कितना स्वतन्‍त्र चिन्तन एवं स्थापन किया है, इस विषय पर इस प्रबन्ध मे अन्यत्र विस्तार से 
विवेचन किया गया है । सस्क्ृत काव्यशास्त्र की यह विपुल सामग्री-स्तोत्र साहित्य, नायिका 
भेद, कामसृत्र, शतक परम्पराए एवं मुक्तक--रीतिकालीन काव्य के शास्त्रीय परिवल है । 
इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी रीतिकालीन-काव्य ने अपने अन्ततंत्त्वों को ग्रहण 
किया । 


रीतिकालीन शब्दाल कार-विवेचन की अपनी एक विशिष्ट साहित्यिक पृष्ठभूमि भी 
। कवीर, जायसी, तुलसी एवं अप्टछाप के कवियों की रचनाओं से मेल न खाती हुई 
चमत्कार मूलक अलकारो की धारा सत्रहवी शती तक पूरे हिन्दी जगत में छा गई | यह 
आकस्मिक घटना नही है | पूर्व मध्यकाल की सीमा में ही अर्थात्‌ सोलहवी शत्ती विक्रमी के 
आसपास ही उत्तरमध्ययुगीन-रीतिकालीन-काव्य पभ्रवृत्तियाँ उद्घाटित होकर साहित्य में 
स्वीकृति प्राप्त करने लगी थी । कृपाराम की हित तरज़्िणी ( १५६८ वि० ); गोप कृत 
रामभपण और अलंकारचन्द्रिका ( १६१५ वि० ); मोहनलाल मिश्र का शज्भारसागर 
( १६१६ वि० ); करनेस रचित तीन अलंकार ग्रन्थ--कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूप- 
भूषण; अकबर, गंग, तानसेन आदि के मुक्तक, अब्दुर हीम खानखाना कृत बरवे नायिका ने 
सन्‍्ददास कृत रस मंजरी, सरदास की साहित्यलहरी, तुलसीदास कृत बरवें रामायण-आदि 
ज्ञात-भज्ञात ग्रंथ-रत्नों ने रीतिकाल के लिए एक उवराभूमि का निर्माण किया । केशवदास 
हिन्दी के प्रथम आचार्य है जिन्होंने काव्य के सभी अज्ञों--विशेषकर अलंकार का गम्भीर 
एवं फण्डित्य पूर्ण विकचन किया | फिर तो चिन्तामणि और उनके वधु-द्यः का ही युग 
आ जाता है और अलंकार ग्रन्थों की क्षीण रेखा-धारा शतशतमुखी होकर प्रवाहित होने 
लगती है । ; 





रीतिकालोन कवियों का वर्गोद्तरण 


केशव से लेकर ग्वाल तक अलंकार-निरूपक कवि-आचार्यो की संख्या अपार है। 
शब्दालंकार की भागीरथी मे कई आचार्यों ने अपनी काव्यांजलियाँ समपित की है। 
सहलों आचार्यों ने इस प्रवाह को गति दी है जिनमे से अमी भी न जाने कितने आचार्य 


१०० | [ सीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूगर 


प्रकाश में नहीं आये हैं । अतः ज्ञात आचाय॑ं-कवियों के आधार पर ही वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया जा सकता है । 

डॉ० नग्गेद्ध ने रीतिकालीन सम्पूर्ण रीति-अ्रन्थों के दो व्यापक वर्ग बनाये है--(१) 
लक्षण लक्ष्य-बद्ध और (२) लक्ष्य-चद्ध | इनके आधार पर इनके निर्माताओ के भी दो वर्ग 
प्रस्तुत किये है--(१) शास्त्र-कवि और (२) काव्य-कवि । इनमें कतिपय कवि ऐसे है जो 
शास्त्र-कवि भी है और काव्य-कवि भी 7) 


डॉ० ओमप्रकाश ने दूलह के आधार पर रीतिकालीन साहित्यिकों के चार वर्ग 
चनाये है-- 


(१) सत्कवि-- अनेक अज्भों का एकत्र विवेचन करने वाले, 
दास, देव आदि | 

(२) कर्त्ता-- रीति के आश्रय से वर्णन करने वाले, मति- 
राम, भूषण आदि । 

(३) अलंछति-- अलंकार विषय के ज्ञाता और लेखक 

(४) कवि--...* रीतिविहीन-रचना करने वाले, बिहारी 
आदि | 


डॉ० ओमप्रकाश ने साथ ही आधुनिक आवचार्यो--रीति कालोत्तर आचार्यो के दो 

वर्ग प्रस्तुत किये है--(१) प्राचीनों के अनुसार ही अलंकार-शास्त्र की लक्षण उदाहरण 

वाली शैली पर पुस्तक लिखने वाले और (२) अलंकार शात्त्र पर विचारात्मक [ प्रायः 
अनुसधान के आधार पर ) पुस्तक लिखने वाले ।* 


इन वर्गीकरणों के अतिरिक्त एक तीसरा वर्गीकरण है, जो अधिक उपयुक्त दिखाई 
देता है । इसके अनुसार रीतिकालीन कवियों को तीन भागो में वाँठा गया है--(१) रीति 
वद्ध (२) रीति सिद्ध और (३) रीति मुक्त ।* रीति वद्ध-कवि वे थे जो रीतिग्रन्थ की रचना 
करते समय लक्षणानुधावन करते हुए श्द्धार रस की कविता करते थे | रीतिग्रन्थ रचना 
के नियमों मे बधे या जकड़े होने के कारण ये रीतिवद्ध कहलाये । केशव, चिन्तामणि, मति- 
राम, देव, दास आदि आचार्य इसी कोटि में आते है । 


सा 7डर२ ३ प्रा" 


- हल्दी साहित्य का ठृहद्‌ इतिहास (पह भाग ); प्र० २८१ 
हिन्द अलंकार साहित्य; प्‌ृ० ५४-५४ 


नआतनन्‍्द; प० १ 


स्पा <पं न्‍्न्ज) 


सोेतिफादोन काच्य हें शब्दालड्ार | | पृ०१ 


जो रोतिमनय तो नहा लिलते थ॒ किन्त जिनकी 
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तारतम्य तीनो धाराओं की पूथकता का सचमे अच्छा आदार हैं। 


रोतिक्लालीन च्यव्य की सामान्य विशेषताएं 
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पतकावबय जा ठा काव्य है | इन झशत्मा का भआाउता है ऊावाह वहा सनचाहइ दता 
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१. घन झआाननच्द; पु० १ 
२. वही; ए० १४ 


न्न्दा 


हन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (घल्ठ भाग); पृ० १८२-१८० 


हि 

हे 
/ञ 
# ही 


१०२ ] | रीतिवगलीन काव्य में शब्दालड्ूगर 
रिक्त कोई ऐसी भूमि नहीं थी जहाँ ,उन्हें गरण मिलती। झाज्भारिकता के अतिरिक्त उद 
काव्यों में भक्ति और वीतिपरक उक्तियाँ भी है पर वे संख्या में अत्यल्प है । यह भक्ति और 
नोति भी उनके लिए ज्यूृगारिकता ही थी जो उत्तके धामिकृर-मव को आश्व्यसन उेती थी 
इस ह्वासोन्मुख युग में ऊध्वोन्मुखी मूल्यों के प्रति आस्था वहीं रह गईं थी। इसलिए दिलान 
के प्रति उदासीचता आदि भावनाएं चीतिपरक उक्तियों मे चरकर आई ॥) ऋतुवर्णन को 
भी उद्दीपन के अन्तगेत डालने का परिणाम यह हुआ कि रीतिकाब्यों में बह नायक-नायिका 
के संयोग और वियोग के साथ सम्बद्ध हो गया । 

राजसमाजों में बड़प्पन पाने के लिए और तत्कालीन राजा-रईतों की रसिक्तता को 
सत्तुष्ट करने के लिए चमत्कार-क्षम काव्य सृजव की आवश्यकता हुई | ऐसी स्थिति में रीति- 
'क्वियों ने सुक्तकों को अपनाया । 'सुक्तंक एक छल्द वाला अन्य निरपेक्ष पूर्वापर सम्बन्ध 
विरहित और रसोद्र क क्षम होता है ।* यह अपने आप में पूर्ण होता है । 





इस काल में मुख्यतः: तीत छत्द प्रयुक्त हुए---दोहा, सर्वेया और कवित्त । जो कवि 
समासपद्धति के द्वारा भावाभिव्यंजना करना अपना इृष्ट समझते थे उन्होंने दोहों का प्रयोग 
किया । विहारी की 'सतसइया के दोहरे! अपनी उपमा आप हैं । स्वेया की परम्परा भादों 
और चरणों में मौलिक रूप से चली आ रही थी वह ॒भक्तिकाल से होती हुई रीतिकाल में 
पूर्ण विकसित हो गई । कवियों का सर्वाधिक प्रिय सर्वेया मत्तगयन्द रहा है । इसके शिल्प 
मे शब्दार्थो पर उत्तना ध्यान नही दिया गया जितना ध्वच्यात्मक लहरो को कोमल और 
श्रुति सुखद बनाने पर । ऐसा करने के लिए कवियों ने मुख्यतः अनुप्रास-छेक, दृत्ति, अन्त्य 
और यमक का प्रयोग किया | ध्वन्यात्मकक लहरों को चटुल और संयमित बनाने के लिए 
चरणों के अच्तगंत ही एक प्रकार के तुकों की व्यवस्था की गई जिससे लहरों में गति आा 
जाती है और वलखाती हुई लहरों का सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है । इस नाद सौन्दय के 
कारण इनमें गहरी भावानुभूति जागरित करने की शक्ति अपने आप आगई है।र 


सवया को भांति कवित्त भी रीतिकाल में अपने उत्कर्ष की पूरी ऊँचाई पर जा 


मन परननननननन-ीनाना+५++ ननम-+-म ५. “नन++++++त ७39५3» ५७333+33+५3७. 3५ >पका-०»+ ५७००० 





१. हिन्दी साहित्य का चृहद्‌ इतिहास ( पछसाग ) पु० २१२ 
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रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्ूापर | [| १०३ 


पहुँचा । राजदरवारों में प्रणरित-पाठ के लिए इस छन्द से अधिक उपयुक्त दूसरा छन्द नहीं 
दिखाई पड़ता ।) चरणों के भीतर अचन्त्यानुप्रास की योजना इस छन्द की प्रमुख विशेषता 
है । इससे कवित्त को लय में समीततत्त्व का सम्रावेश हो जाता है । कवित्तों को अलक्ृत 
करने के लिए अनुप्रास के अतिरिक्त यमक और दीप्सा का भी सहारा लिया गया । कोमल- 
कानन्‍्त पदावली की हर्ट से देव, पशमाकर आदि के कवित्त रीतिसाहित्य के अमृल्य मुक्ता- 
साणिवय है। प्रदन्ध मे यथास्थान उनका दिग्दश्शन कराया जाएगा। 
रीतिकःव्यो में ब्रजभाषपा अपनी सप्चादि के उच्चतम शिखर पर दिखाई देती है ॥ 

इस भाषा को सस्कृत्त, प्राकृत और अपञ्वण की समस्त भाव और शब्द सम्पदा प्राप्त हुई 
है । विकासजील और व्यापक काव्य भाषा होने के कारण इसने अन्य विदेशी भाषाओं , प्रादे- 
शिक भाषाओ और बोलियों को ग्रहण करके अपने को और अधिक समृद्ध बनाया, किन्तु 
व्याकरणिक अनियन्त्रण के कारण कुछ कक्यो ने शब्दों की तोडमरोड अधिक की । ऐसे 
कवियों मे भूषण तथा देव का नाम खास तौर पर बदनाम है । कवि बेसे निरंकुश ही होते 
है, रीतिकालीन कवियों की निरकुछत्ता तो बहुत वढ गई । इस दुव्येवस्था का परिणाम यह 
हुआ कि गद्य के उदय के साथ ब्रजभाषा अस्त होगई । 

हिन्दी-साहित्य के इतिहास सें रीतिकालीन-काव्य का योगदान 

'काव्य को दो प्रतिनिधि परिभाषाए प्राप्त होती हैं जो काव्य के प्रति दो भिन्‍न हृष्टि- 

क्तोणों को अभिव्यक्त करती है---एक वाक्य रसात्मकं काव्य। और दूसरी, काव्य जीवन की 
समीक्षा है । केदल नारतीय वाह्मय में ही नहीं, विश्वभर के वाहुमय में काव्य के ये दो 
पृथक्‌-रूप स्पप्ट ह-प्टगत होते हैं ।! वादयं रसात्नक काव्यं या 'रमगीयाये प्रतिपादक शब्द: 
काव्य्य की कसौटी पर परखने से ही रीतिकाव्य का सच्चा मूल्याक़्न हो सकता है| यह 
सत्य है कि जीवन की उदात्त और आदर्शवादी भावनाओं की इस युग के काव्य में परि- 
पुष्टि नही हुई परं काव्य में सरसता एव कलात्मकृता का मूल्य कम नहीं है । रीतिकाव्य 
मानव मन की इन्ही वृत्तियों का परितोप करता है और इस हृप्टि से इस काल के कवियों 
और उनके सरस काव्य का अवमूल्यन नहीं क्या जा सकता । घोर पराभव के उस युग में 
समाज के अजिशप्त जीवन,मे सरसता का सचार कर इन कवियों ने अपने ढड्भ से समाज का 
उपकार किया । इसमे सन्देह नहीं कि इनके काव्य का विषय उदात्त नहीं था, उसमें जीवन 
के भव्य मूल्यों को प्रतिष्ठा नही थी, अतः उनके द्वारा प्राप्त आनन्द भी उतना उदात्त नहीं 
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| टीतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर 


था | फिर भी अपने युग की आत्मघाती-निराशा को उच्छिन्त करने में स्तुत्य योग- 
दान किया ।- 
डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है--मैं इस प्रसंग में एक ऐसे सत्य का फिर से उद्दधाटन 
करना चाहता हूँ जो अनेक नेतिक, सामाजिक काव्यसिद्धान्तो के घटादोप मे आज छिप 
गया है और वह यह है कि कला का एक अतक्य उद्देश्य मनोरंजन भी यह मनोरंजन 
मानव जीवन की जितनी अयपरिहाय आवश्यकता है, इसकी प्रति करने वाली कला या काव्य- 
कला का अपना मूल्य भी निश्चित ही उतना ही असदिग्ध हे। रीति काव्य का मूल्यांकन 
कला के इस उद्देश्य को ध्यान के रखकर करवा चाहिए उसकी मलवर्ती प्रेग्णा वही थी 
और इसी की पृत्ति में उसको सिद्धि निहित हैं । शुद्ध नेतिक हृप्टि से भो बह सिरदि निमू लय 
नहीं है क्योकि कवि-शिक्षा से संयुक्त यह मनोरझणन तत्कालीन सहृदय-गर्माज दे रुचि-परि- 
प्कार का भी अत्यन्त उपाद्य साधन था ।'* 
वे आगे लिखते हैं--इसमे सन्देह नहीं कि रीतिकाब्य में आपको सूर, मीरा और 
रसखान जेती छात्ना की पुझार नहीं मिलेगी, न जायसी, तुलसी या आधुनिक युग के 
विशिष्ट महाकाव्यकारों के समान व्यापक जीवन-समीक्षा और छायावादी कदब्रियों का-सा 
सूक्ष्म सौन्दर्य-वोच् ही यहाँ उयलव्य होगा । परन्तु समुक्तक-परम्पण की गोष्ठी-मण्डन-कविता 
का जैसा उत्कर्य रीतिक्राव्य में हुआ वेसा न तो उसके पूव॑वर्ती-काव्य मे और न परवर्ती- 
काव्य में ही सनव हो “ ० “““"““““एकान्त वेशिप्टय की दृष्टि से भारतीय 
मप्र भें आलोचना और सजंवा के सयोग ने निमित 
यह काव्य-विधा अपना उदाहरण आप ही है। किसी भी भाषा में इस प्रकार दा काच्य 


दिकाधन शष च्ग्कू 


इतने प्रचुर परिमाय में नहीं रचा गया । * 





सारांथ 
रीतिकाल अतियय भोगवाद का द्ग रहा है, गत: उस काल में जीवन के ऊर्जस्वित 
मूल्यों का परिपाक नहीं हो सकता । कला दते हष्टि से उस युग का महत्व असिग्ध्र है ! 
रीति! शब्द का सर्व सम्मत अर्थ काव्य रचना-पद्धति तथा उसके निर्देशक शान्द्र झे रूप 
में माना जाता है एवं ऐसी रचना वा जिस काल में मुख्य स्वर रहा उसे रीतिझात 


बल 
०पंग पान 
वहन 


3. 
कहते हू | 
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रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्ूगर | [ १०५ 


रीतिकाल का आरम्भ भक्तिकाल में ही होगया था, किन्तु उस समथ का रीति- 
काव्य भक्ति का ही एक उच्छवास था । केशवदास को रीतिकाल का सर्वप्रथम आचार्य 
माना जाता है, यद्यपि रीति की अजस्र धारा उनके ५० वर्ष वाद चिस्तामणि के समय से 
प्रवाहित हुई | विक्रमी १७०० से सम्वतु १६०० वि० तक का दो सो वर्षों का काल रीति- 
काल के नाम से जाना जाता है। इसे भी तीन भागों में वांदा जा सकता ६। ७० वर्पो 
का प्रथम उत्थान जिसमें अनुवादक आचार्य हुए. ७० वर्षो का दूसरा उत्थान जिसमें मौलिक 
किन्तु शिथिल काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखे गए एवं तीसरा उत्थान अस्तिम ६० वर्षो का है 
जिसमें विश्लेषणात्मक नवीन विचारों की भवतारण रीतिकाब्यों में हुई। रीतिकाल की 
उत्तरसीमा भारतेन्दु के आगमन के पूर्व ही मानी जाती है क्योकि श्यू गार प्रधात कविता का 
स्थान उस समय गौण हो गया था । 
ह रीतिकालीन काव्य को प्रभावित करने वाली तत्कालीन राजनतिक, सामाजिक 
एवं जीवन दर्शन सम्त्रन्धी अनेक प्रवृत्तियों थी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चमत्कारक्षम 
काव्य की पोपिका बनी हुई थी। रीतिकाव्य को दरवारी काव्य, राज्याश्रय का काव्य 
आदि नामों से अभिहित किया जाता है। प्राचीन की पुनः स्थापना एवं ईरानी-संस्क्ृत- 
मिश्चित कांव्य-जशैलियो का विकास इसी राजन्य-संस्कृति की धरोहर है। भक्ति की उदात्त 
भावनाएँ यृत हो गई थी एवं राधाकृष्ण' के स्थूल मासल-चित्र प्रस्तुत किए गए । सौन्दर्य 
का आन्दोलन चला जिसमे राजा-र॒क सभी आकंठ मग्न थे । रीतिकाव्य की शास्त्रीय एवं 
साहित्यिक पृष्ठभूमि बडी सशक्त थी। सम्क्ृत काव्यशास्त्र के अतिरिक्त भक्तिकालीन रीति- 
ग्रल्थों की एक विशाल परम्परा उसको दाय के रूप मे प्राप्त थी। केशव से लेकर ग्वाल तक 
के कवियों के कई दर्गीकरण किये गए हैं पर रीतिवद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त कवि के 
रूप में क्रिया गया विभाजन श्रेप्ठ है । 
रीतिकाव्य का मुख्य स्वर श्ृद्भार था जिसके लिए चमत्कारक्षम भाषा एवं मुक्तक 
छन्दो का प्रयोग हुआ । दोहा, कवित्त एवं सर्वेया को विशेष सन्‍्मान प्राप्त हुआ | ब्रजभापा, 
काव्यभापा बनी । रीति काध्य का सच्चा मूल्यांकन करने के लिए सरसता एवं कनात्मकता 
की कसौटी ही ग्राह्म है। डॉ० नगेन्द्व ने उस युग के काव्य को विश्वसाहित्य में एकान्त 
वेशिप्ट्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट बताया है । 


अत 33” हुए आएगा 


प्मप्ऊक प्मारि्स्ट्रेल्ड 


रीतिकालीन डाब्दालंकार ; 
लक्ञणा एवं विवेचन 


एष्ठ-परिच्छद 


रोतिकालीन शब्दालंकार : लक्षण एवं विवेचन 
संस्कृत काव्यशास्त्र की सुदीर्च परम्परा हिन्दी मे रीतिकालीन आलंकारिकों के स्ाथ- 
साथ १६ वी शती तक चलती रही । हिन्दी आचार्यो ने ध्वनिपूर्वेकाल से शैली और ध्वन्यु- 
त्तर काल से सिद्धान्त लेकर शब्दालकारों की अमूल्य राशि सामान्य जनता को सुलभ 
कराई। केशव से ग्वाल तक दो शताब्दियों को अपने आंचल में समेटे रीतिकाल में जिन 
शब्दालंकारों का विवेचन हुआ है वे है--अनुप्रास, यमक, ण्लेष, प्रहेलिका, चित्र, पुनरूक्त- 
वदाभास, वतक़्तेक्ति, सुद्रा, गढ़, प्रश्नोत्तर, कूट, विरोधाभास और तुक ।_ इन १३ शब्दा- 
लंकारों में प्रथम ७ अर्थात्‌ अनुप्रास, यमक, श्लेप, प्रहेलिका, चित्र, पुनरूक्ततदाभास और 
वक़ोक्ति ही शुद्ध एव स्वतन्त्र रीतिकालीन शब्दालंकार है--यह तथ्य हम इस शोध-प्रवन्ध 
में अन्यत्र स्पप्ट कर चुके हैं। शेष ६ णब्दालकारों का स्थायित्व विवादापद है। उनका हम 
अन्य शब्दालकार शीयंक से विश्लेषण करेगे । 
इस अध्याय में रीत्तिकालीन शब्दालंकारों का क्रमश' लक्षण, विकास, वर्गीकरण 
एवं महत्त्व की दृष्टि से मूल्यांकन प्रस्तुत किया जायेगा । 
( ) रोतिकालीन शब्दालंक्लार 
(क) अजुप्राज् 
सभी भाषाओं के सभी आचार्यों ने सब कालों मे अनुप्रास की महत्ता स्वीकार की 
है | सस्क्ृत या हिन्दी का ( केशव को छोड़कर ) कोई भी ऐसा शब्दालंकार-विवेचक 
आचार्य नहीं हैं जिसने अलुप्रास को अपने विवेचन से स्थान न दिया हो । इसके विपरीत 
ऐसे अनेक आचाये हुए है जिन्होने केवल अनुप्रात्स का ही विवेचन किया है। वेदों में भी 
अनुप्रास का प्रचुर प्रयोग हुआ है ।? रीतिकाल में तो अनुप्रास विवेचक आचार्यो की विशाल 
परम्परा है । 
(क) आय॑ गोः पृश्तिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च॒ प्रयन्त्स्वः । 
“अग्देद; १०-१८६-१ 
(ख) यथा भूमिवृ तमना सृतान्मृतभ्ननस्तरा । 
यथोत्‌मन्रू बो सन एवेष्यों्न त॑ सवः ॥ --अथव वेद; ६-१८-२ 


११० ] | रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर 


अनुप्रास-लक्षण 


आचार्य दण्डी ने अनुप्रास का यह लक्षण दिया है--पादों में और पदो में होने वाली 
वर्णावृत्ति को अनुप्रास कहते है किन्तु यह आवृत्ति इतनी निकट हो कि पूर्वाच्चारित वर्ण का 
संस्कार समाप्त न हो जाय |? मम्मठ ने वर्णसाम्य को अनुप्रास अलंकार बताया है।* 
आचाये विश्वनाथ अनुप्रास में शब्द-साम्य अनिवायें मानते है, चाहे स्व॒रो का वेषम्य हो ।* 

रीतिकाल मे देव ने दण्डी का अनुकरश किया, पर उन्होने 'अनुप्रास रसपूर कहकर 
अपनी रसवादी मान्यता का भी उल्लेख कर दिया ।* चिन्तामणि,* कुलपति मिश्र, रस- 
स्वरूप? आदि ने वर्ण और अक्षर-साम्य की अनिवायंता बताकर मम्मट के विचारों को ही 
पुष्ट किया है । आचार्य विश्वनाथ के अनुकरण पर हिन्दी के जिन रीतिकालीन आचार्यो ने 
अनुप्रास लक्षण में शब्दसाम्य और स्वरवेपम्य का उल्लेख किया है उनमें हरिचरणदास,' 
गिरिधरदास" आदि प्रमुख है । 


आचाये मम्मट ने वर्णसाम्यथ को अनुप्रास मानकर भी उनका रसोपकारक होना 


आवश्यक माना है |?” विश्वनाथ ने भी रसोपकारक आदृत्ति को आवश्यक मानकर इसका 
वृत्ति में उल्लेख किया,)? पर रीतिकालीन आचार्यो ने वृत्तितत इन विचारों की ओर घ्याव 


१. वर्णादत्तिरनुप्रासः पादेष च॑ पदेषु च। 

पूर्वाचुभव संस्कार बोधिनी यद्यदूरता ॥ --काव्यादश; १-५४ 
२. वर्णसाम्पसनुप्रालः। --क्काव्यप्रकाश; &-७६ 
३. “अनुप्रासः शब्दसाम्यं वेषस्पेषपि स्वरस्थ यत््‌ १ -++साहित्य दर्षण; १०-३ 
४. पर प्रव पद एक ते आयदे अथ्थ अदूर । ह 


अक्षर लपहे संग लो अजनुप्रास रसपूर ॥ - शब्द रसायन; पु० ८५ 
५, समता जो आखरनि फो अपुवग्रास सो जानि । --कविकुलकल्पतरु; २-८ 


६. वरण एक से फिर जहाँ, अपुप्रास है सोप । ---रस रहस्य; ७-७ 
७. जहें समता अच्छरच की अनुप्रास ताहि नाम । तुलसी भूषण; दोहा-६ 
८. स्वर विन समता बरन की, अवुप्रासालकार । --चसत्कार चन्द्रिका; दोहा ४७८ 
5- स्व॒रविन व्यंजबच बरन की जहं ससता दरसाइ ॥ 
स्वर संजुबतहु कहहि तोहि अनुप्रास कविराइ ॥ --भारती भूषण; दोहा रे भ्द 
१०. काव्य प्रकाश; &-७४६ ( छत्ति ) 
११. साहित्य दपण; १०-३ ( छूक्ति ) 


वन 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूगर | [ १११ 


नहीं दिया । केवल कुमारमणि* और निहाल' ने अपने लक्षणों में इन भावों को अभिव्यक्त 
किया है । इस हृ्टि से इनके लक्षण पूर्ण माले जा सकते है । वयोकि इनमें अनुप्रास के दोनों 
प्रमुख-तत्त्वो-आवृत्त वर्णों में अधिक व्यवधान न होने और उनके रसानुगत होने-का 
उल्लेख है । 
अनुप्रास-दमोंकरण 

संसक्ृत और हिन्दी काव्यशास्त्रों में अनुप्राप्त में वर्गीकरण में बड़ा वैविध्य 
रहा है | दो से लेकर सात से भी अधिक भेद मानने वाले आचाये हुए है। यह विविधत्ता 
सख्या की हप्टि से ही वहीं, उनके नामान्तर की दृष्टि से भी है। संस्कृत एवं रीतिकाल में 
कुल २३ अनुप्रास भेदों का विवेचन हुआ है | वे है-- 

ग्रास्यानुप्रास, परूषानुप्रास, उपनागरिकानुप्रास, मधुरानुप्रास, प्रौढ़ानुप्रास, ललिता- 
नुप्रास, भद्वानुप्रास, वृत्यनुप्रास, यमकानुप्रास, वीप्सानुप्रास, सिहावलोकानुप्रास, पुनरूक्तप्रकाशा- 
नुप्नास, पुनरूक्तवदाभासानुप्रास, वर्णनुप्रास, पदानुप्रास, नामानुप्रास, स्फुटानुप्रास, षोडशा- 
नुप्रास, लाटानुप्रास, श्र॒त्यनुप्रास, अन्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और अर्थानुप्रास । 

उपयु क्त भेदो में प्रथम सात रेद, अर्थात्-ग्राम्यानुप्रास, परूपानुप्रास, उपनागरिका- 
नुप्रास, मधुरानुप्रास, प्रौढ़ानुप्रास, ललितातुप्रास, और भद्वानुप्रास ये सब वैत्तियाँ है अतः 
वृत्यनुप्रास के अन्तर्गत आजाते है। यमकानुप्रास, वीप्सानुप्रास, सिहावलोकानुप्रास, पुनरूक्त- 
प्रकाशानुप्रास और पुन्रूक्तवदाभासानुप्रास--अनुप्रासभेद न होकर स्वतनन्‍्त्र अलकार हैं जो 
कमश-. यमक, वीप्सा, सिहावलोकन ( यमक-भेद ) पुनरूक्तप्रकाश ( पुनरूक्ति ) और 
पुनरूक्तवदा भास के अच्य नाम है । 


ऋ 


वर्णानुप्रास को छेकानुप्रास और दृत्यनुप्रास में समाहित किया जा सकता है वयोकि 
इसमे दोनो अनुप्रात भेदो के लक्षण प्राप्त होते हैं। इसी तरह पदानुप्रास” को यमक और 





१. तुल्य आखरति को जहां रस अवुगुद है न्‍्थास । --रसिक रसाल; होहा १ 
२. बरचत की समता बहुत, आवे छिरि फिर जाहि। 
पड़त सगादल काम रस, अलतुप्रात कहे ताहि ॥ --साहित्य शिरोसणि; दोहा १५ 
३२. यथाशअ्रातक पुष्पादिखगादेबेर्ण उच्यते । 
वर्णाद्त्तित्तथा बारां वर्णानुप्रास उच्यते ॥ सरस्वती कठाभरण; २-२६ 
४. समग्रसससग्र' वा, यस्सिन्नावतते पदम्‌ । 
पदाश्ययेण छ प्रायः पदाउुप्रास उच्चेते | >सरस्दती कंठाधरण; २-४६ १ 


११२ | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार 


लाटानुप्रास में, नामानुप्रास" को वीप्सा या पुनरूक्तिप्रकाश मे तैया स्फुटानुप्रास* की श्रुत्य- 
नुप्रास में अन्तर्भ[त किया जा सकता है। पौडशानुप्रास का केवल लेखराज ने उल्लेख किया 
है । मलयालम में इसे अनुप्रास का भेद साना जाता है। वह एक वर्ण या अनेक वर्ण का 
जितनी वार प्रयोग होता है, वह अनुप्रास उसी के नाम से पुकारा जाता है। यथा अप्टा- 
नुप्रास, द्वादशानुप्रास, पोडशालुप्रास आदि ।* लेखराज ने षोडशानुप्रास के उदाहरण स्वरूप 
जो कवित्त दिया है उसमे आम शब्द की सोलह वार आवृत्ति हुई है । इसे ब्ृत्यनुप्रास के 
अन्तर्गत लिया जा सकता है । 

लाटानुप्रास को स्वतन्त्र अलकार भी माना जाता है अनुप्रास भेद थी | चकि इसमे 
शब्द या पद की आवृत्ति होती है इसलिए हमने इसे अनुप्रास-भेद ही माना है। श्रृत्यनुप्रास 
और अच्त्यानुप्रास को भी हमने स्वतन्त्र अनुप्रास भेद ही माना है, क्योकि श्रुत्यनुप्रास में 
वर्णसाम्य भले ही न हो ध्वनिन्साम्य तो होता ही है । इसी तरह अन्त्यानुप्रास को भी किसी 
अन्य भेद में तिरोहित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी सत्ता किसी चरण के अन्त में 
ही होती है अत' ये स्वतन्त्र भेद है । 


१. स्वभ्नावतश्च गोण्या च वीप्साभीहृण्यादिभिश्च सा । 
सामना हिरूक्तिभिर्वाक्‍्ये तदनुप्रास उच्चते ।। --सरस्वती कंठाभरण; २-डेंडे 
२. श्लोक्षस्पार्थ तदधें वा वर्णाइत्तियंदि वा । 
तद सत्ता सतिमता स्फुटानुप्रासता सताम्‌ )। >चब्छालोक; ५-५ 
३. रातदिन ग्राम वीव कलित अरामता में, 
करत अराम परे झछरे जे देराम से। 
मत आठों जाम रड्ड रंगे रड्भः धाम हिय, 
हुए विसरास दाग सने सुस्त वास से । 
हैरि कटि छाम अद्भ-अज्भः ललास क्र, 
कोक के कलाम और काम-रति काम से । 
तेऊ तेरो नाम गंगे लेत बिच कास तिन्‍्हे, 
करत सलाम सुर सकल गुलास से ॥ --गंगांभरण; छन्‍्द ३४४५ 
४. छेक्त शब्देल कलायाभिरतानां पशक्षिणामपिधानम्‌ ।”“”''* अथवा 
छेकाविदः्धास्तद्वल्लभत्दादस्प छेकायुप्रासता । 
--काव्यालंकार सार संग्रह; १-३ ( बृत्ति | 


रोतिकालीद काव्य में शब्दालडूगर | [ ११३ 

एतदघं हमारी दृष्टि मे अनुप्नात के ५ भेद तकंसंगत है । ये हे-- ठेकानुप्रास, वृत्य- 
नुप्रास, लाटानुप्रास, श्र॒त्यनुप्रास और अच्त्यानुप्रास । अब क्रमशः इन भेदों का विवेचन 
फरेगे। 


छेकानप्रास का सर्वप्रथम विवेचन आचाय उद्भट के काव्यालंकारसास्कझसंग्रह में प्राप्त 
होता है । इसक नाम में प्रयुक्त छेक शब्द से उनका तात्पय क्‍या है, इसे स्पप्ट करते हुए 
लघृवृत्ति में प्रतिहारेन्द्राज ने कहा-घोंसले में बठे हुए पक्षी प्रेक कहलाते हैँ । जिस प्रकार 
पशञ्नी अपने घोंसले मे देंठकर अपने स्वाभाविक कलरव से श्रोताओ को आक्यित कर लेते 
है, उसी प्रकार इस अलकार में भी बिना किसी प्रयत्न के स्वर॒ और व्यजनों की संयोजना 
रहतो है जो पाठक या श्रोताओं का चमत्कृत कर देती है | छेक का दूसरा अर्थ विदन्ध भी 
' होता है । विदग्धजनों और विद्वानों को अ्रिय होने के कारण इसे छेकाचुप्रास या विद्धा- 
नुप्रास कहते हैं । संस्कृत और हिन्दी के प्रायः सभी आचारयों ने इस व्याख्या को स्वीकार 
किया है । 
लक्षण 





'आचाये उद्भट ने छेकानुप्रास का विवेचन स्वतन्त्र अलंकार के रूप में प्रस्तुत करके 
उसका यह लक्षण दिया हैं--जहाँ दो-दो अचू और हंल [ स्वर और व्यंजन ) का सुन्दर 
साहश्यता से उच्चारण हो वहाँ छेकानुप्रास होता है ।” भम्मट ने इसे अनुप्रास-भेद माना 
हैं और समान अनेक वर्णो की एक बार आवृत्ति मे इसको उपस्थिति स्वीकार की हैँ । (“क) 
विश्वनाथ ने क्रेमवद्धता की छेकानुप्रास में आवश्यक मात्रा । (“ख) 

हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों मे छेकानुप्रास-विवेचन की तीन परम्पराएं है। 
कुलपति * तथा न्वाल आदि आचार्यो ने बहुत वर्णो की एक वार आदृत्ति का उल्लेख किया 


१. काव्यालंकार सार संतच्रह; २-२ 
१. (क) सोष्नेकस्य सक्षतप्‌्वं:। --काव्यप्रकाश; ७-७ट्ड 
(ख) छकश्छेकाजुप्रासः । अनेक्धेति स्वरूपतः क्रमतश्च | 
ऊ5साहित्य दर्वण; १०-३ ( चृत्ति ) 
२३. बहुत बरण इक दार जहूँ फिर विदग्धा होप । ---रस रहस्य; ७-७ 
बरन अनेकन की सुजंहि समता हो इक देर । --अलंकार ऊ्म भंजन; दोहा १८ 


११४ ] हालीन काव्य में शब्दालद्धार 


है । इसके विपरीत चिन्तामणि,? जनराज* आदि ने दो-दो वर्णो की एक वार आवृत्ति का 
निरूपग किया है। अ'चार्य जसवन्तसिह# , भूषण” तथा हरिचरणदास* आदि अनेक आचार्यों 
ने अनेक वर्णों के स्वरसाम्य या स्वर-वंषम्य को एक साथ भावृत्ति में छेकानुप्रास माना है । 
निहालः ने अपने लक्षण में व्यवधान रहितता का भी उल्लेख किया है। । 

इस प्रकार सस्क्ृत की ही तरह हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों का छेकानुप्रास- 
लक्षण नर्वा गीण रूप से पूर्ण नही है । इन सभी लक्षणों के आधार पर छेकानुप्रास की यह 
परिभाषा दी जा शक्षकती है--जिस अलंकार मे दो-दो या अनेक समात व्यंजनों की, चाहें 
उनमें स्व॒र साम्य न हो, क्रमवद्ध तथा व्यवधान रहित एक बार आवृत्ति होती है उसे छेका- 
नुप्रास कहते है । यथा--वर तरूनी के वन सुनि, चीनी चकित सुभाय । दाख दुखी मिसिरी 
मुरी, सुधा रही सकुचाय ।” 
वर्गोकरण 

आचार्य नरेन्द्रप्रभ सूरि ने छेकानुप्रास के चार भेद माने है--क्रमआली, विपर्य॑स्त, 
वणिका, और गसित । रीतिकालीन आवचार्यों में केवल भिखारीदास का ही वर्गीकरण प्राप्त 

उन्होने छेकानुप्रास के दो भेद किये हँ--आदि वर्ण की आदृत्ति से युक्त छेकानुप्रास और 

न्‍न्तवर्ण की आवृन्नि से युक्त छेकानुप्रास ।* अन्य आचायों ने इस ओर ध्यान नही दिया । 





हल 


१. ललित हू आखरनि की दारक समता होय | +-कविकुल कल्पतरू; १-६ 
२. दोय दोय जिहाँ बे की आवत समता होइ १ 


समता विनहू होत प्रुद्ठि, छेका कहिए सोइ ।| कबिता रस विनोद; दोहा १६८ 
जावृत्ति वर्ने अदेक की दोय दोय जब होय । 
है छेकाउप्रास स्वर समता बविनहू सोय ॥ --भाषा-भूषण; ५-१४८८ 
४. स्वर समेत अच्छर पदनि आवत सहज प्रकाश | -- शिवराज भूषण; दोहा ३५५ 
५. जहाँ रुबने अनेक को एक बिर समता होय । 

है छक्कानुप्रास स्वर समता विनहु सोय || चमत्कार चन्द्रिका; दोहा ४७४ 
६. दरन बहुन विवधान सों छंका कहिए तास । --साहित्य शिरोमणि; दोहा १७ 
७. फाध्यनिर्णय; १४-३७ 
८. ऋमशाली क्रमोपेतः विपयस्तः क्रसात्ययी । 

अवाक्यान्तगतानेक दर्ण॑वृत्तिस्तु वेणिका ॥। 

गर्भितल्त्दपरो दर्णरतामो यत्रान्यगभितः:। --अलंकार महोदधि; ७-८ तथा ६ 
दे फाब्यनिणय; १८-३७ तथा ३८ 


नं 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर ] [ ११४ 


(२) इंत्यनुआस 


वृत्तियों के आधार पर विवेचन होने के कारण इस अनुप्रास-भेद का नाम दृत्यनुप्रास 
पड़ा । (वृत्ति' शब्द के कई अर्थ होते हैं। कोश में इसका अर्य शब्द-सत्ता, स्त्रभाव, दया, 
व्यवहार जीविका, पारिश्रभिक्र, पहिये या वृत्त की परिधि आदि है।' व्याकरण-शास्त्र में 
उस गृढ़ शब्द-रचना को दृंत्ति कहते है जो एक अये के भीतर नवीन अर्थ को छियाये रखती 
है ! साहित्व-आस्त्र में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को वृत्ति माना गया है। नाट्यमास्त्र 
में रचना-शैली को वृत्ति कहते है । इनके चार भेदों--भारती, सात्वतो, केशिकी और आर- 
भटी को काव्य की माता माना जाता है। किसी ग्रंथ की टीका को भी वृत्ति कहते है; किन्तु 
काव्यशास्त्र में मान्य पुरुपा, उपनागरिका और कोमला--इन तीन दृत्तियों के आधार पर 
ही धृत्यनुप्रास का जन्म हुआ । 
सक्षण 
उद्दट ने सर्वप्रथम दृत्यनुप्रास का विवेचत किया ।' रूद्वट ने वृत्तियों को ५ मानकर 
अनुप्रास के मधुरानुप्रास, ध्रोद्यनुप्रास परुपानुप्रास, ललितानुप्रास ओर भद्गानुप्रास--थे पांच 
भेद किये ।) भोज ने सर्वेत्रयम इस अलंकार को वृत्यनुप्रास नाम दिया ॥7 मस्मट ने इसका 
क्षण दिया हैं - जिस अलंकार में एक या एक से अधिक व्यजनों का अनेक वार साहश्य हो 
उसे वृत्यनुप्राघ कहते हैं ।* परवर्ती आचार्यों में विश्वताथ को छोडकर सभी ने भम्मट का ही 
अनुकरण किया । विश्वनाथ ने इसके अतिरिक्त एक वर्ण को एक वार आवृत्ति में भी 
चृत्यानुप्रास मादा है ।* 
१. हिन्दी साहित्य कोश; ए० ७३५ 
२. सहूपव्यंजनन्यास तिमृष्देतासु दृत्तिषु । 
पुथक्‌ प्रथगनुप्रास तुशन्ति कबयः सदा ॥ --काव्यालकारसारसंग्रह; १-६ 
३. काव्यालंकार; २-१४ 
४. सरस्वती कंठाभरण; २-७१ 
५. एकस्याप्यसकृत्पर: | --क्राब्यप्रकाश; ७-७टै 
६. अनेकस्यकधा साम्यमसक्षद॒वात्यनेकधा । 
एकस्य सक्ृदष्येष दृत्यनुप्रास उच्चते ॥ --साहित्य दर्पण; १०-४ 


११६ | [ रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार 


रीतिकालीन आचार्णो में जसवन्तसह”, सोमनाथ, ग्वाल*, आदि ने मम्मठ के ह 
आधार पर ही वृत्यानुप्रास के लक्षण विये है| प्राय. सभी ने एक या अनेक वर्णों की अनेक 
आवृत्ति को वृत्यनुप्रास माना है । गिरिधरदास ” ने एक वर्ण को एक बार आवृत्ति में भी 
वृत्यानुप्रास मान कर विश्वनाथ का अनुकरण किया । 
वर्गोकरण 

सस्क्ृत में वृत्तियों के जाधार पर ही वृत्यनुप्राल का वर्गीकरण हुआ हैं। उद्भट ने 
३, रूद्ट ने ५ तथा भोज ने १२ वृत्तियो का उल्लेख किया है ।* नरेन्द्रप्रभ सूरि ने चित्र 
और विचित्र इन दो भागों मे वृत्तियों का वर्गीकरण किया है ।* 

रीतिकालीन आचाये जसवन्तर्सिह ने भी वृत्तियों के आधार पर वृत्यतुप्रास के उप- 
नागरिकानुप्रास, परुपानुप्रास तथा कोमलानुप्रास--ये तीन भेद किये है |” भिखारीदास ने 
दो प्रकार के वृत्यनुप्रास वताए है--आदि वर्ण एक की अनेक बार आवृत्ति तथा आदि वर्ग 
अनेक की अनेक वार आवृत्ति से युक्त वृत्यनुप्रास ।* भिखारीदास के द्वारा दिया गया परु- 
पावृत्ति का उदाहरण दर्शनीय है। आचार्य गिरिधरदास ने वर्णो की आवृत्ति के क्रम के 


१. प्रति अक्षर आवृत्ति बहु बूृत्ति तीनि विधि जानि । 
2 --भाषा भूषण; दोहा २०३ 

२. एको बरन अनेक्नहु लगालगी जहूँ होत । 

--रस पीयूब निधि; २१-२८ 

रे. इक या बहु सुबरन की बहुबिरियाँ समताहि । 

--अलंकार भ्रम भंजन; दोहा २१ 

४. एकहु व्यंजन को जहाँ समता करति निवात्त । | 
एक वार बहुबार कहि तहाँ छुत्पनुप्रात ॥ “+भारतीभूषण; दोहा ३२६१ 

५. (छू) काव्यालंकार सार संग्रह; १-७ 

(ख) कावब्यालंकार; २-१६ 

(ग) सरस्वती कंठाभरण; २-७१ 

अलंकार सहोदधि; ७-१३ 

भाषा भूषण; दोहा २०३ 

फाव्य निर्णय; १९-३४ 

मर्कट जुद्ध विरुद्ध क्रद्ध अरिठद्‌ट दपटट॒हि । 

अब्द शब्द करि गर्जि त॑जि झुकि झपि ज्पट्टहि । काव्य निणय; १६-४६ 
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रोतिकालोन काव्य में शब्दालड्डूभर | [ ११७ 


| 


काम 


आधार पर भेद किये है--एक वार वहु व्यंजन-आवृत्ति, #म से वहुत वार व्यंजनादृत्ति, एक 
व्यजन की एक वार आवृत्ति तथा एक व्यजन की बहुत वार आवृत्ति ।) यही वर्गीकरण 
उचित दिखाई देता है । 
दृत्यवुप्रास एवं अन्य अलदगर 

घेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास में बहुत साम्य है, किन्तु दोनों में अन्तर भी स्पप्ट 
वृत्वनुप्रास में आवृत्त वर्णों के स्थान का महत्व नही है, महत्व है आदृत्त सय्या का अयथति्‌ 
बनेक वार आवृत्ति का होना । इसके अतिरिक्त वृत्यनुप्रास मे 
ती है । छेकानुप्रास में केवल साहश्य होता है और वह भी अनेक वर्णो का केवल 
साहश्य । वृत्यनुत्रास में एक अथवा अनेक वर्गों को एक वार या अनेक बार सा- 
ह््यता होतो ह। यही इन दोनों अनुप्रास-भदो ने अन्तर हूं 
(३) लादा;गस 

लाटदेजीब कवित, की एक वियेष 
आस्त्र ने लाटानुप्रास कहा जाता है ।* अव प्रश्न उठता हैँ कि यह लाट देश कान-सा हैं / इस 
सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि बह लाट देश मालव के पश्चिन में कही था। भोज ने 
मु जा किया है और यह ॒ माना है कि लाठ और गुर्जर पृथक पृथक्‌ सत्ता 
वाले देश थे ।* कोश में भी 'लाट' का अर्वें-युजरात के एक भाग का प्राचीन नाम के रूप 
में दिया है ।४ अतः यह लाठ देश गुजरात-वड़ौदा नगर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र का नाम 
रहा होगा। इंम्र देश की विगेषता कोशगत “लदा' आर लद॒ वाल भावे' - धातु से 
नों में स्वभाव मधुरोक्ति और पुन -पुत कथन मानी जा सकती 
समस्त अलंकारो में देश के नाम पर यहा अलकार प्रसिद्ध हुआ 
सम्भव है यह प्रभाव बैदन्नी, गौड़ी, पाचाली आदि रीतियो के ससर्ग से आया हो, क्योंकि 
वहाँ इस आवार पर लाठीसीति को भी स्थान मिला है । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है 
कि इस अलकार की कल्पना किसी लाट देशवासी ने की हो ।* संस्छत और हिन्दी के 


अधिकाँज आचाग्रों ने अपने विवेचन में लाटानुप्रास को स्थान दिया है। 
कप न मत नल पु 
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१- भारती भूषण; दोहा ३६१ ले ३६५ 

२. लाइजवबल्लप्तत्वाच्च लाटापुप्रास:।. --+काव्पप्रकाश; बैठ ( इत्ति | 
रे, सरस्वती कंठाभरण. २-१३ 

४. बृहत्‌ हिन्दी कोश; पु० ११८८ 

*« सस्कछृत साहित्य में शब्दालंकार पु० ५५ 


ञ्क 


११८ | [ री तिकालीन कादगर में शब्दालड्भूगर 


लक्षण 

संस्कृत्त में लाटानुप्रास का सर्वप्रथम लक्षण उद्ठभट के काव्यालंकार सार संग्रह में इस 
प्रकार मिलता है--अपने रूप और अर्थ में अभिन्न होते हुए भी तात्पये भेद से अन्य अर्थ के 
द्योतक शब्दों एवं पदों की पुनरावृत्ति में लाटानुप्रास होता है ।” उद्ठभट का यह लक्षण अपने 
आप में इतना पूर्ण एवं शुद्ध है कि संस्कृत एवं हिन्दी के अधिकांग आचार्यो, ने इसी का 
अनुसरण किया । भोज, मम्मठ*, विश्वनाथ” आदि के लक्षण शब्द भेद से उद्डभट के 
लक्षण की ही पुनरादृत्ति है । 

रीतिकालीन आचार्यो में जसवन्तसिह, चिन्तामणिः, रतिक सुमति”, तिहाल? 
आदि ने किसी नवीन तत्त्व का उद्घाटन नहीं क्रिया । प्राय. सनी ते लाटानुप्रास के तीन 
तत्वों की स्थापना की । ये तत्व है--शब्दावृत्ति, पदावृत्ति और इनकी तात्पयं से अथ 
भिन्‍नता । 
वर्गोकरण 

समास के आधार पर उद्दभट ने लाठानुप्रास के ५ भेद किये है-(१) स्वतंत्रपदात्मक 
एककपदाश्रित (२) स्वतंत्रपदाक्षय पादाभ्यात (३) पद द्वितीयपरतंत्र शब्द द्याथित 


१. स्वरूपार्था विशेषेषपि पुनरुक्तिः फलान्तरात ! हे 
शव्दानां वा पदानां वा लाटाजुप्रास इष्यते ॥ --काव्यालंकारसारक्षेग्रह; १-८ 

२० अथ भेदे पदावृत्तिः प्रदृत्याभिन्‍्तपेह या । 
स सूरिभिरनुप्रासों लादठीय इति गीयते ॥ ---सरस्वती कण्ठाभरण; २-१०२ 


३. शब्दस्तु लादानुप्रासों भेदे तात्पय मात्रतः ॥ 

5 काव्य प्रकाश; 675१ 
४. शब्दाययो: पौनरुक्‍त्यं भेदे तात्पर्य मात्रतः । 

- साहित्य दर्षण; १०-७ 
५, सो लाटानुप्रास जब पद की आइदृत्ति होय । 


शब्द अथ के भेद सौ भेद बिना है सोप )। --भाषाभूषण; दोहा २०० 
६. तात्पयें के भेद ते दी हों जो पद देइ । ---ऋदिकुल कल्पतर) २८१६ 
७. शब्द अर्य न फिर, फिर फिरे झाव सु लाटा जाति । 
--अलंकार चबल्दधौदय; दोहा १८४ 
८० अरथ सहित जो पद फिर भाव भिन्‍न हो जाय | 
+-प्ताहित्य शिरोमणि; दोहा २० 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार | | ११६ 


(४) परतत्रशब्दद्ितीयर्क्ती और (५) स्वतंत्र परतंत्र पदाश्चित ।! मम्मठ ने भी इसके ५ 
अंद किये हुं---अनेक पद की आवृत्ति से युक्त, एक पद की आवृत्ति से युक्त, एक ही समास 
में पद की आवृत्ति, दो समासों मे एक ही पद की आवृत्ति और समास और असमास में एक 
ही पद को आवृत्ति ।* 
सीतिकालीन आचार्य कुलपति से लाटानुप्रास के ५ भेद किये हँ-एक शब्द, वहु शब्द, 
एक समास, भिन्‍न ससास और वचन समासगत लाटानुप्रास* | 
रीतिकालोत्तर एवं आधुनिक काल के आचार्यों ने हिन्दी भापा की असामासिक 
प्रवृत्ति को लक्ष्य करके लाटानुप्रास के २ भद किये है--शब्दावृत्ति मूलक और वाकक्‍्यादृत्ति 
मूलक” । णब्दावृत्ति का एक उदाहरण है-- 
सन मृगया कर झुग हगी सुगसद बेंदी भाल । 
मृंगपति लंक मृ गाक मुखि अंक लिये भंग बाल ॥7* 
लाटानुप्रास काव्यआास्त्र मे विवादग्रस्त अलंकार रहा है। भागह, उद्भट, मम्मट, 
विज्ठनाथ आदि सन्क्ृत काव्यजशास्त्रीय आचार्यों ने इसे शब्दालकार माना है पर ख्व्यक ने 
इसे उसयालकार माना है ।* यद्यपि लाटानुप्रास में शब्द तत्त्व और अर्थ तत्त्व दोनों का ही 
समान चमत्कार है पर संस्क्रृत एवं हिन्दी के अविकांश आचार्यो ने इसे शब्दालंकार ही माना 





१ स्‌ पदद्धितोयस्थित्या दृयोरेकस्प पूववत्‌ । 
तद्न्यस्य स्वतत्रत्वादद्योबंकपदाश्रयात्‌ ॥ 
स्वर्तद्रपदरूपेण द्वयोर्वापि प्रयोगतः । 
भिद्यप्ते नेकधाभेदे: पादाभ्य स क्रोेण च ॥ --काव्यातंकारसारसंग्रह; १-६ तथा १० 
र॑ पद्ाना च पदस्थापि वृत्तावन्यत्र तत्र वा । 
नास्तः स दृत्यद्वत््योश्च तदेव॑ पंचधामत ॥! --हक्ाव्य प्रकाश; ४3-८२ 
« एक शब्द बहु शब्द को एक रू भिन्‍त समास ! 
बरने बचन समात हूँ पांच भांति सुप्रकाश ॥ --रुसरहस्य; ७-१४ 
४. (क) भारती भूषण; प्र० १७-२२ 
(ख) साहित्य पारिजात; प्रृ० ४७६-४८० 
(ग) अलंकार मंजरी; पृ० ७० 
प्‌, काव्यनिर्गघ; १६-४४ 
६. उभयालंकारा लादातुप्रासादय: | --अलंकार सर्वस्व; पृ० २५६ 
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है। इस अनुप्रास-भेद की रमणीयता शब्दाश्रित ही अधिक होने के कारण हमने भी इसे 
शब्दालंकार ही माना है । हे 
लादानुप्रास एवं अन्य शब्दालंकार 
लाटानुप्रास और यमक में अत्यधिक साम्य है । इन दोनों में मूल अन्तर यही है कि 
यमक में आवृत्त पद या जब्द भिन्‍तार्थंक होते है पर लाटानुप्रास मे भिन्‍ना्थक नहीं होते वरन्‌ 
तात्पर्य या अन्वय से अर्थ बदल जाता है । इसी तरह वीप्सा, पुनरूक्ति प्रकाश और अनन्वय 
अलंकार से भी इसकी वड़ी समानता है । किन्तु वीप्सा मे जिन झच्दों की आवृत्ति होती है, 
उनके अर्थ मे कोई परिवर्तत नही होता वरन्‌ अर्थ की पुनर्रक्ति होती है, जो मन के भावों 
को उत्ते जित करती है, किन्तु लाटानुप्रास में आदृत्त शब्दों का तात्पर्य मात्र से अबे बंद होत। 
है। पुनरूक्तिप्रकाश में शब्दों की आवृत्ति वक्तव्य की पुष्टि के लिए होती है पर इसमे थी 
अर्थ वभिन्य नही होता । जंसे-- 
मधुमास में दास जु दीस बिसे 
मनमोहन आइहे आइटढ आइटहे ।)* 
इन पंक्तियों में 'आइह की आवृत्ति प्रियतम के आगमन की पृप्टि करता है। अन- 
न्वय में एक ही वस्तु का उपमान और उपमेय के रूप मे कथन किया जाता है जेसे--- 
सागर हैं सागर सहश, गगन गगन सम जानु। 
है रन रावन राम को, रावन रास समातु ॥5 
अनन्वय में अन्बय का अनाव होता है, उपमेय उयमान एक रहते हैं एव चेमत्कीर 
अर्थ तत्व पर अवलम्बित रहता है, किन्तु लाठापुप्रास मे केवल तात्पर्य की भिन्‍नता होती 
है| 
(४) श्र त्यनुप्रास मै 
- यह अनुप्रास-भेद श्रुति! या वर्णनद्रीय/ से सम्बन्ध रखने वाला है। जिस प्रकार 
कानों को गीतादिको के स्वर, ताल एवं लय आदि का ज्ञान केवल सुनने स्‌ ही हो जाता हैं 
तथा जिस प्रकार मधुर, कठु, कठोर अथवा कोमल वर्णों को अधभ्यस्त कान जीघ्र ही पह- 
चान जाते है उसी प्रकार कुछ ही अभ्यास से यह भी पहचाना जा सक्कता हैं कि उक्त वर्ण 
कृण्ठ, तालु, दन्‍त आदि किस स्थान से बोले जा रहें है । अत. यह अनुप्रास-भेद व्याकरण के 





१. काव्य निर्णय; प्रृ० १७८ 
३. अलंकार मंजरो; छ० १२६ 
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मा 
दर्ण-विचार अथवा उच्चारण सूचक वर्णो के वर्गीकरण से सम्बन्ध रखता है। उसी का 
सिद्धान्त इसका मूलाघार है ।”* 
लक्षण 

श्त्यनशस का सर्वेप्रथम विवेचन आचाय॑ दण्डी ने काव्य मार्ग के रूप में करते हुए 
हा है कि बंदर्मी-विद्वान इसे बहत चाहते है किन्तु गोडीय विद्वान उत्तता महत्त्व नहीं देते । 
इसका स्वरूप है--जिस पद-सनूह मे समान कंठादि स्थान-जन्य वर्णो का व्यवद्धान-रहित 
शअ्रति-उच्चारण किया जाता है उसे श्षत्यनुप्रास कहते है ।* नरेन्द्रप्रभ सूरि ने भी लही लक्षण 
दिया है ।१ परवर्ती आचायों ने इमी स्वरूप को स्वीकार किया 

सस्कृत की ही तरह रीतिकालीत---आचार्यो ने भी इस बनुप्रास 

प्रति उपेल्षा भाव प्रदर्शित किया है। आचार्य हरिचरणदास और गिरिधरद ने इसका 
विवेचन किया है पर इनके लक्षणों में कोई नवीनता नहीं है । 


22 


हि ] कर 


का 
4 


संद कः विवेद्चन उदवच्न कर 


3॥%/7 


उर्मोकरण 7 कमरा कं, 
उदार रण 


/7[/ 


आचाये भोज ने इसके ग्रास्य, नागर जोर उपनागर--तीन भेद किये हैं। प्राम्य 
श्र त्यनुभ्ास के चार भेद हँ---मसूण वर्ण मसुण, वर्णोत्तट और वर्णानुक॒ट ।९ नानर, उप- 


नागर के भी अनेक उपभेद हैं । नरेन्द्रभ्रम सूरि ने श्र्‌ त्यनुप्राम के तीन भेद किये है--जशुद्ध, 
सकीर्ण और तायर ।* 





१. संच्छत-साहित्य में शब्दालंकार; प० ७२ हे 
२. इतीदं नाहत॑ योडरनुप्रासस्तु तत्प्रियः 

अनुप्रासावेपि प्रायो वेदन रिद्सिष्यते )। --काव्यादश; १-४४ 
३. यया कयाचिच्छत्या बन्‍्ससानसनुन्तयते । 

तद्रूपाहि पदासत्ति: साजुप्रासा रसावहा ॥ --बही; १-४३ 
४. तुल्यस्थान भ्वेबंणरादत्ते:ः श्र्‌ तिहारिभिः । 

विश्र्‌ तः श्र त्यतुआसः सर्वस्थं कवि कर्म णगः ॥ --अलंकार महोदधि; ७-३ 
५. अनुप्रास श्रूत ब्ण जहें एक वर्ग के हौथ । --चसमत्कार चन्द्रिका; दोहा ४घ४ 
६. ताजु रदादिक थाकृत व्यंजन को उच्चार । 

जहँ साहश अनुप्ास अति वरनिय करि निरधार ॥ --भारती भूषण; दोहा ३६६ 
७. सरस्वती कंठासरण; २-७३ (दृत्ति) 
८. स एए त्रिविधः शुद्ध ककीर्णों नागरख्तथा। --अलंकार सहोदधि; ७-६ [दृत्ति) 
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रीतिकालीन आचार्यों मे से किसी ने भी इसका वर्गीकिरण नही किया है । 


श्र्‌ त्यनुप्रास एवं अन्य अलंकार 
श्र त्यनुप्रास और वृत्यनुप्रास में बड़ा साम्य है । कन्हैयालाल पौद्दार' ने तो श्रृत्य- 
नुप्रास को स्वतंत्र अलकार भेद न मानकर इसका अन्तर्भाव दृत्यनुप्रास में किया है । किन्तु 
श्र त्यनुप्रास और द्वृत्यनुप्रास की प्रकृति में भारी अन्तर है । वृत्यनुप्रास की स्थिति समान 
व्यजनों की आवृत्ति पर निर्भर है किन्तु श्र्‌ त्यनुप्रास का अस्तित्व समान स्थानीय वर्णो में 
निहित है। 
(५) अन्त्यानुप्रास 
संस्कृत-काव्य में अतुकान्त रचना की परम्परा होने के कारण काव्यशास्त्र में अन्त्या- 
नुप्रास को कोई विशेष स्थान नहीं मिला । आचाये विश्वनाथ के समय देशी भाषाओं मे 
तुकान्त-रचनाए प्रचुर मात्रा में हो रही थीं अत: उन पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ा 
है । हिन्दी में तो आदिकाल से लेकर आज तक इसका पूर्ण साम्राज्य रहा हें ) तुंक का मोह 
उद्द-काव्य में भी अत्यधिक रहा है । सच तो यह है कि अन्त्यानुप्रात्त से काव्य में जो शोभा, 
रुचिरता और प्रभावोत्वादकता आती है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | यह भावों 
के परो का बन्धन नही है, मधुर-४वनि करने वाला नूपुर है । 
नक्षण 


अन्त्यानुप्रास का अर्थ है, किसी पद अथवा चरण क्रे अन्त में स्व॒र-व्यंजन का साम्य । 
इसी आधार पर आचार्य विश्वनाथ ने इसका यह लक्षण दिया है--पहले स्वर के साथ ही 
यदि यथावस्था व्यंजन की आवृत्ति हो उसे अन्त्यानृप्रास कहते है। 
रीतिकालीन आचार्यों में गिरिधरदास* ने विश्वनाथ के लक्षण का ही अनुकरण 
किया है । मिखारीदास ने अन्त्यानुप्रास को तुक नाम से सम्बोधित किया है ।7 तुक एवं 
अन्त्यानुप्रास के पार्थक्य की दृष्टि से दो प्रकार के मत प्रचलित है । रीतिकालोत्तर आचाद्रों 
१. अलंकार संजरी; पृ० ७१ 
२. च्यंजनं चेच्थावस्थं सहायेन स्वरेण तु । 
आहत्पतेसत्ययोम्यत्वादन्त्यानुप्रास एव तत्‌ु ॥ --साहिंत्य दर्पण; १०-६ 
३. भादि स्वर संजुत जहां व्यंजन आइ्त होइ । 
सो अन्त्यानुप्रास है, कहिय तुक्तांतहि जोइ ॥ --भारती भूषण; दोहा ३६८ 
४. काव्य निर्णय; २२९-१ 
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में लाला भगवान दीन”, जगन्नाथ प्रसाद भानु” जावि विद्वाना ने अल्त्यानुत्रात्ष आर तुक 


से कोई भेद नहीं मादा हैं। डा० रसाल इन दोतों में अन्तर स्पप्ट करते हुए [लिखित हूं--+ 


पाकर, का अन्त्यानप्रास नज्के का एक श्र्प्ट ऋममयपक, द्प 485 सानता जज 4200 तीस ियय--निनान+न स्पा ल्नजच नी दात्रमाप 
तुक को अन्त्यान॒प्रास का एक विशिष्ट ८ हा मानता चाहय । चरुण के सका अब्दा 


भ उत्त्यानप्रास व्याप्त हा सकता 


६०० ०००... 


कला क्कृ त्त्यू तक घ्ठ्न्द रु च्च | | च्कृ अन्तिम च्ण जद स्पृ य्राघ्त 





/जि है ह 
( 








हमारी दृष्टि में अतच्त्यानुप्रास और तुक में कोई भेद नहीं है क्योंक्ति 'तु्का अन्त्यानु- 
प्रास का हो फारसा नाम हूं ! 

वर्गोकरण 
आचार्य निखारीदास ने तुक का वर्गीकरण शब्दगत आधार पर किया है ।* इन्होंने तुक 
के उत्तम, मध्यम और जध्ठम ठीच भद माने हैं। उत्तम तक के समसरि, विपमसारिे और 
ऋप्टिसरि तीन भेद किये हूँ । इन्हाने इनके लक्षण न देकर उदाहरग हा दिय हू । वियमतरि 
का उदाहरण ह्प्वव्य है जिसने नीरनी, भीरनी, धीरनी और तीरनी जंसी तकें भिर्ल हैं ।* 
इनके अतिरिक्त दीव्या, बानकी और लादीया - इन तीन तुक नेदों का भी व्णंन किया 
है !* अन्य आचछचर्यो ने क्षत्यानुणास के वर्गीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया । उत्तर रीति- 


काल में कई आचार्या ने इस पर स्वतन्त्र चिन्तव किया है! प्रवन्ध में यथास्थान इसका की 
निरूपण किया बया है | 


अन्त्यानुप्राप्त और अन्य अलंकार 


पादान्त यम 








लादाचप्रास ६5५4, <4 |? 
सापम्य नव 3. यहां कारण > 2 क्यो किया च्डि 
साम्य है ही क वारण है कि निखारोदास ने इन्‍्ह अन्तच्याचबआास कनतद हो सान लिय हू 
कच्त इनम अच्तर भा ह । पादाल्य यबमक मे डावृत्त जब्द भिन्‍नार्थंक चक्‌ हाद हू किन्त पच्य्थयार- 
हे हु 
१. व्यंजन स्वर यूत एक से जो पदान्त में होंहि । 


सो अन्त्यानुप्रास है, अर तुक्तान्त हु ओहि ॥ --अलक्कार मंजूया; पृ० १० 
२. काव्य प्रभाकर; 73० डैडथ 


३. अलंकार पीयप (पुर्वाद्ध )। पु० २०० 
. काव्य निर्गेय:; २९-२ से १७ तक 


;.. होत चीपसा जामकी, ठुक अपने ही भादउ । 
है लाटिया बनाउ ॥ --बही; २१-१४ 


१२४ ] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालद्धूगर 


प्रास में नहीं । पदान्त वीप्सा में आवुत्त जब्दों का उद्देश्य भावो का उत्तेजित करना है पर 
अन्त्यानुप्ठरास में आवदृत्त शब्दों का छूल उ्द श्य संगीतात्मकता होती है । पादान्त लाटानुप्रात्ष 
में आवृत्त शब्दों में अन्चय से अर्थ भिन्‍नता होती है किन्तु अन्त्यानुप्रास में अर्थ भिन्‍नता 
नही होती । 
अनुप्रास : सहत्त्व एवं सूल्याँकन 

अनुप्रास शव्दालंकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्त्वपूर्ण शब्दालंकार है | यद्यपि 
अनुप्रास में कुछ कृत्रिमता का पुठ रहता है तथापि ऐसा मानव द्वारा निमित कोई भी काव्य 
नहीं है जिसमें इसकी उपेक्षा की गई हो । अनुप्रास सर्वप्रिय एवं सर्वेव्यापी है। यह रसानु- 
भृति में, बहुत योग देता अनुप्रास की व्याख्या से ही यह स्पप्ट है कि इसमें उन्हीं व्णा 
का न्यास होता है जो रसानुभति में सहायक होते हैं ।* भोज ने अनुप्रास का महत्व इन 
शब्दों में व्यक्त किया है--- 


जिस प्रकार चन्द्रिका से चन्द्रमा और लावण्य से झुवती को शोभा होती है, उसी 
प्रकार अनुप्रास से काव्य शोभा सम्पन्न बनता है ।*” यदि काव्य में अनुप्रास का लेश भी 
हो तो वहु उपमा आदि के बित्ता भी सुशोभित होता है ।* 
सारम्श 

सस्क्ृत या हिन्दी में ( केशव को छोड़कर ) कोई भी ऐसा आचार्य नहीं है जिसने 
अनुप्रास को अपने विवेचन में स्थान न दिया हो । ऐसे कई आचार्य हुए हैं जिन्होंने केवल 
अनुप्रास का ही विवेचन किया है। रीतिकालीन आचार्यो ने अनुप्रास-लक्षण-विवेचन में 
दण्डी, मम्मठ और विश्वताथ का अनुसरण किया । संस्कृत और हिन्दी में कुल २३ अनुप्रास 
भेदो का विवेचन हुआ है । इनमें से १८ तो अन्य शब्दालंकारों में समाविष्ठ हो जाते हैं । 
केवल ५ भेद शेप रहते ह-छेकानुप्रास, वृत्तनुप्रास,लाटानुप्रास, श्र त्यनुप्रास और अन्त्यानुप्रात्त | 
कुछ विद्वान लाटानुप्रास को स्वतत्र अलंकार मानते है तथा कुछ वृत्यनुप्रास को एक ही मानते 
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है किन्तु इन तीनों अनुप्रास--भेदों का अपना अलग-अलग अस्तित्व है । 
अनुध्रास शब्दालंकारों का मुख्य द्वार हे। प्रत्येक भाषा के,साहित्य में अनुप्रास- 
१. काव्य निर्गयय; १६-३४ 
२, यथा ज्योत्त्ता चनद्सस यथा लावण्यमंगनाम ) 
गजुताजता दा काउद शा लक तु तब खत; ।! --सरस्व॒ती कंठाभरण; २-७६ 
३. उपमादि वियुक्तापि राजते काज्यपद्धतिः ॥ 
यथसमजुप्रारालेंरोषपि हन्त तत्र निवेश्यते | --सरस्वती कंठाभरण; २-१०६ 


[छू 


रीतिकालोन काप्य दे राब्यलख्नर | [ १२४ 


॥/ 
ु 


उन विष्लकनाललनक. 


प्रयोग मिलते हैं । अनप्रास रसापका रक भा हांत हूं ) काच्य ने कवल अनुद्ास का स्थिति से 


भी चमत्कारोत्यत्ति हो सकते 


णि 
५») 


री 


(ख) यमक 


पर 











'यरमक योगरूढ़ शब्द है जिसका अर्थ घब्दों की जादृत्ति होता है। यह बन धातु 
से दना है जिसका प्रयोग दन्म के रूप में रूढ़ हो गया है 4 'कर्न्‌ प्रत्थ्य लुगकर इसका अय 
होता है--एक का कई जार प्रयोग । इसकी जाव्दिक व्युत्पत्ति यम्यते गुग्यते आवत्यते 

परवेति यस- वी जाती है, अर्थात पव या अज्षर को जहां आवृत्ति हो यमक 
कहते हैं । 
लक्षण 

भरत ने जब्दाभ्यास को ही यमक बताया हैं ।' आचाये भामह ने सर्वेप्रंथंम यमक 
क्ग परिष्द्रत एवं जुद्ध लक्षण व्या>-चुनने में समान किन्तु वर्षो में परत्पयर भिन्‍न वर्णो को 
आदृत्ति में चमक अलंकार होता है ।* रुद्रट ने अपने लक्षण नें यनक के सभी तत्त्वों का 
उल्लेख कर दिया है--यमक में ऐसे वर्णों की आदृत्ति होती है जो उुनने में समान प्रतीत 


ल्‍ ज़िलेत्दा न्््न्ट 


का क्रम समाव होता हू < ग्रीर जिनके ब्रर्य भिन्न-भिन्न ह्ात हैं ।* मम्मट 


ट्‌ 


2] 
0४ 
्ज्के 

<|/ 


निरथंक जवब्दादत्ति में भी यमक माना है ।7 
रीठिकालीन आवचार्यो--जसवन्तर्सिह. मिखारीदास, हरिचरणदास*, तिहालर 





« छशब्दाज्यानस्स यमक॑े पादादिय विकल्पितम । -वाइ यश्ास्च्र; १६-५<८ 
२. घुल्य क्र तीनां भिन्‍्तानामशिधसः परस्परन्‌ ) 
वर्णानां यः पुर्नर्वादों चमक तन्तिगद्यते !! --क्ाव्यालंक्ार (सामह); २-१७ 
३. सल्य श्र तिक्रमाणामन्यर्थानां सियल्तु वजानान । 
पुनरादृत्तियेनर्क पध्यवस्टन्दासि विषयोउस्य | --काव्यालंकार रुद्रट); ३-१ 
४. काव्यप्रकाश; रे-घ८रे 
५- यमक शब्द को फिरि ज़बन अर्थ जुदा सो जानि | --भाषा भूषण; ५-२०२ 
६. वहेँ सब्द फ्िरि फिर पर अये औरई और । --क्राव्यनिर्णय; १६-श४ 
७. जमए सब्द थोही रहे रहे अब जदो हवे जाय । --चमत्कार चन्द्रिका; दोहा ४८४६ 
झ- एक दार झ्ोे पद रह्यो, आबे फिरि फिरि सोइ । 
अर्थ मिन्‍न सब पदन के, यनक विलोकति सोइ ॥। --साहित्य शिरोमणि; दोहा २२ 


१२६ | [ रीतिकालीन क्वाव्य में शब्दालड्रूूर 


आदि काव्यशास्त्रियों ने भामह के लक्षण से दी प्रभाव ग्रहण किया है। अआचाये केशव ने 
यमक का स्व॒तन्त्र लक्षण दिया है--जिसमे पद तो समान हो किन्तु उनके अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न 
हो और उन अर्थों को पाठक अपनी बुद्धि के अनुसार अ्रहण करें वहाँ यमक होता है ।* 
देव का लक्षण शिथिल है क्‍योंकि उन्होने पदों की अखृत्ति में अनन्त क्यों की कल्पना 
की । * 

संस्कृत एवं रीतिकालीन आचार्यो के यमक लक्षणों का परिशीलन करके हम यमक 
की यह परिभाषा दे सकते है--जहाँ सार्थक या निरर्थक, समानाकार या समान श्रुति वाले 
भिन्‍्तार्थक पदों या अक्षरों की व्यवधान या अव्यवधान से क्रमश. आवृत्ति होती है वहाँ 
यमकालंकार होता है । 
वर्गीकरण 

संस्कृत में सर्वप्रथम विप्णृधर्मोत्तरपुराण में यमक-भेद प्राप्त होते है। वहाँ यमक 
के दो भेद किये गए है सुकर और दुष्कर | इनमे आदि यमक, मध्य यमक, अन्त यमक 
और समुदग सुकर है तथा समस्त-पाद यमक दुष्कर |” रुद्रट ने इस वर्गीकरण को व्यव- 
स्थित करके यमंक के दो भेंद क्रिथे--समस्त पादज और एक देशज ॥” समस्त पादज के 
११ भेद और एक देशज के , असंख्य भेद मानकर २० भेदो का उल्लेख किया है ।* भोज ने 
यमक के सव्यपेत, अव्यपेत और व्यपेताव्यपेत---तीव भेद मानकर फिर इसके अनेक भेदो 
का विवेचन किया है ।* 

रीतिकालीन अधिकांश आचार्यो ने यमक वर्गीकरण के प्रति कोई उत्साह नहीं प्रकट 
किया । आचार्य केशव ने दण्डी के आधार पर यमक के सुकर और दुप्कर* तथा अव्ययेतत 


१. पद एके नाना अजरय, जिनमें जेतो वित्त । 
तामें ताको काढ़िए, यमक न्ाहि दे चित्त | --कविप्रिया; १६-६ 
शब्द रसायन; पु० ८४ क्‍ 
समसस्‍्तपाद यमक्ष॑ दुष्करं परिकीतितस्‌ | --विष्णुधर्मोत्तरपुराण; ३-१४-४ 
पू्वेद्विभेदमेतत्समस्वप6< कदेश जत्वेन ॥ --काव्यालंक्तार (रुद्वट); ३-२ | 
बही; ३-१३ एवं २२ 
» तदव्यपेत यम व्यमेत यमर्क तथा । 
स्थानास्थान विभ्ागाभ्यांपादसेदाश्चभिद्यते ॥---सरस्वती कंठाभरण; २-५६ 
७. सुखकर दुखकर भेद हे.... ...। “-कविप्रिया १५-११८६ 


के 


ह 


दूत अब 2६ पा 20 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्रगर ] [ १२७ 


ब् न, 


और सब्यपेत--दो-दो भेद किये है ।? केशव ने दुप्कर ध्मक का जो उदाहरण दिया है 
उसमें दो-दो पदों में यमक हैं ॥* | 
केशव ने सकर चित्र के अन्तर्गेत यमक का विवेचन किया । इसके उन्होंने दो भेद 
- किये जब्द यमक और अर्थ यमक । काशिराज ने यबमक को उभ्नयालंकार मम्मट-सम्मत 
वताया ।* 
यमक कर एक भेद-सिहावलोकन 
यमक के वर्गीकरण में सिहावलोकनी की खोज सीतिकालीन आचार्यो की एक 
सौलिक देन है । उस काल में इस यमक भेद का इतने विस्तार से विवेचन हुआ कि इसे 
स्वृतन्त्र जअब्दालंकार भी माठा जा सकता है । सिंहावलोकेने! का झ्ाव्दिक अथे है--सिंह का 
देखना । अर्थात्‌ जिस प्रकार सिंह चलते समय अपने आगे प्रीछे देखकर चलता है उसी प्रकार 
इस यमक-मेद में शब्दों की आगे-पीछे आवृत्ति होती हुई चचनती है। 
इस अलंकार का सर्वप्रथम विवेचद देव ने किया है पर इसका लक्षण न देकर एक 
उद्दाहरण दिया है ।* आचारय॑ भिखारीदास ने इसका लक्षण दिया है जिसमें इसे मुक्तकपद- 
प्राह्म यमक साना है ।* जनराज ने इसके तीन भेद किये हैं--आद्यन्त, आद्य॒न्तमध्य और 
यनक ।* 
आचन्त मब्य सिहावलोकन में आचच्त की भांति तो शब्दावृत्ति होती ही है, इसमें 
मध्य में भी शब्दावृत्ति होती है, जेैसे-- 
धघरदी न असी न कहें तरनी, तरनी तुव माँ वृज्ि में बरनी । 
वरनो रजने न प्रभाक्रनो, फरनों गति है कहि के हरनी ॥॥ 


) | | 


१. कवि प्रिया३ १४-४५ 
२. घुरतरवर नें रम्मा बनी, सुरत रब रमे रम्भा दनी | 
सुर तरज़्िनी कर किनरी, घुरत रघ्धिती कर किनरी । --बही; १५-१२८ 
३. शब्द अर अय दुई न को चसत्कार सम देखि । 
यमक चित्र संकर ली सम्मठमत अबरेखि ॥। --चित्र चन्द्रिका; &-७ 
४. शब्द रसायव; पु० ८६ 
५. चरण अन्त अरु आदि के यमक कुण्डलित होइ॥ _ 
सिह चिलोकत है उहे, मुक्तकपदग्रस सोइ ॥। --काव्यनिर्णय; १६-६१ 
६. सिहृद्दितोक्सि दिविधि सो प्रथमआदि कहि अन्त । 
आदि अन्तहू-मद्धि पुनि जमेक जमक भनन्‍त ।--कंवितारसविनोद; २२-१८ 
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हेरनी सति सो तिनकी उरनी, उरनी जनराज न की द रनी । ' 
छरनी छल छत्द किते भरनी, भरनी रस पुज प्रभाधरनी ॥ 
पश्चक एवं अव्य भलंकार 
यमक और लाटानुप्रास सें बहुत समानता है किन्तु इनमें मूल अन्तर यह है 
यमक में आवृत्त पद या शब्द भिन्‍नार्थक होते है जब कि लाटानुप्रास में केवल अन्वय से अर्थ 
बदल जाता है । जहाँ तक यमक और वाक्यावृत्ति मूलक लाटाउुप्रास का सम्बन्ध है, इन 
दोनों को सहज ही पृथक किया जा सकता है किन्तु शब्दावृत्तिमुलक लाटानुप्रास और यमकः 
का पार्थकय सहज नहीं । वीप्सा और पुनरूक्तिप्रकाश मे भी समान आकार वाले शब्दों की 
आवृत्ति होती है पर उनका यमक से अन्तर यह है कि उन दोनों में आवृत्त शब्द या पद 
भिन्‍तार्थक नही होते । अर्थालंकारो के पदावृत्ति दीपक और यसक्क मे भी साम्य है क्योकि 
दोनो मे भिन्‍ताथेक पदों की आवृत्ति होती है किन्तु इनमें अन्तर यह है कि यमक में आवृत्ति 
पद क्रियात्मक नहीं होते जबकि पदावत्ति दीपक ने क्रियात्मक होते है । 
सिहावलोकन का आचच्तानुप्रास और कुण्डलियाँ से कुछ साम्य है किन्तु आद्यच्ता- 
नुप्रास या आचन्‍्त तुक मे एक ही चरण के आदि-अन्त समान होते हैं और (चहावलोकन 
में दो चरणों के आदि अन्त समान होते है । इसी तरह कुण्डलिया से दूसरी पक्ति के अर्धा थ 
की तीसरी पंक्ति में आवृत्ति होती हैं, अन्तिम पक्ति का अन्तिम पद्धाश तथा प्रथम पंक्ति 
का प्रथम पद्यॉंग समान होता है। चौथी तथा पाँचवी पक्ति में कोई आवृत्ति नही होती ! 
इसीलिए डॉ० रसाल उुण्डलियाँ को सिहावलोकन का संकीर्ण रूप मानते है ।* 
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यसक का भह॒त्व एवं सूल्धांफद ह 

अनुप्रास के समाच ही यसक भी वेदिक साहित्य में उपलब्ध होता हैँ ।४ यमक को 
शब््दालंकारो का जनक माना गया है अत. इसे आदि अलकार भी कहते हैं। भरत ने जिन 
चार अलंकारो का प्रारम्भ मे विवेचन किया है, उनमे से यह भी एक है। सरक्ृत के 
आचार्यो ने इसके विवेचत में विशेष रुचि दिखाई है । रीतिकाल मे यह धारा अभिराम 
चलती रही । कई आचार्यो और कवियों ने अलकारों ने उपवन से यमक के पुष्प चयव कर 


१. कवितारसदिनोद; २२-२१ 

२. कुण्डलियां नामी छन्द में सिहादलोकन का एक संकीर्ण रूप रहता है । 
5जलंकार पीयूष ( पूर्वाद्ध ) पृ० २११ 

३० परीमेग्निसष त परीमे गासनेषत । -- ऋग्वेद; १०-१५५-४ 


ह 


रीतिकालीन काव्य सें शब्दालड्रारे ] [ १२४६ 


काव्य के कलकंठ में मालापंण किया है । इसी अलंकार ने चित्रालंकार को जन्म दिया । 
ताचाये देव ने यमक के स्वाभाविक प्रयोग को महत्त्व दिया है, जो कवि-रीति को सनाथ 

' चनाने वाली है ।'* 

सास 


यम्तक ध्वन्यर्थमूलक शब्दालंकार है। अलंकारणास्त्रों में यमंक सर्व प्राचीन शब्दा- 
लंकार है ! इसका सर्वप्रथम विवेचत आचार्य भरत ने किया है । भरत के पश्चान्‌ सस्कृत 
काव्यशास्त्र मे इसके विवेचल को विशाल परम्परा हृष्टिगोचर होती है। विष्णधर्मोत्तर- 
पुराणकार भागह, रुद्रट, भोज, मम्मट आदि इस परम्परा के प्रमुख आचार्य रहे है । हिन्दी 
के रीतिकालीन आचार्यों मे केशव, जसवन्तसिह, चिन्तामणि, भूषण आदि ने यम्क-विवेचन्त 
को अपने ग्रच्थों मे स्थान दिया । यमक का पूर्ण लक्षण संस्कृत या हिन्दी मे नहीं मिलता । 
सभी लक्षणो के आधार पर उसका लक्षण होगा>--जहाँ सार्थक या निरर्थक समानाकार 
वाले या समानश्रति वाले भिन्‍नाथंक पदों या अक्षरों की अव्यवधान से आवत्ति होती 
वहाँ यमक होता हे । यमक वर्गीकरण भी सर्वा श में कोई पूर्ण नही । वर्गीकरणों के आधार 


आवृत्ति का स्थान, सुंकरता या दुष्करता रहे। रीतिकाल में यमक का एक नवीन भेद 
सिहावलोकन मिलता है, देव भिकरीदास, जनराज आदि आचार्यो ने इसका विवेचन 


किया । यमक का महत्त्व कई आचार्यो ने स्वीकार किया । देव ने इसको कवि रीति सनाथ 
वनाने का साधन साना है। यमक का कई अलंकारों से साम्य एवं बेपम्य है। यमक का 
स्वाभाविक प्रयोग रसवृद्धि मे सहायक होता है । 


(ग) श्लेष 

'इलेप शब्द की व्युत्पत्ति है-- श्लिप्यन्तीतिश्लेप: अर्थात्‌ शब्द जहाँ एक दूसरे से 
अभिन्‍न हो जाते है वहाँ श्लेप होता है। इसरे शब्दों मे अनेकार्थ बोध को श्लेष कहा जाता 
है । एकाधिक अर्थ ही श्लेष का जीवातु है। संस्कृत काव्यशास्त्र में श्लेप का प्रयोग चार 
रूपो में हुआ है--अलकार के सामान्य तत्त्व के रूप में, काव्य गुण के रूप मे, शब्दालंकार 
के रूय में एवं अर्थालकार के रूप में । विण्णधर्मोत्त रपुराण से लेकर कृष्णकवि तक अधिकाण 
सस्कृत आचार्यो ने इसे शब्दालकार माना है। रीतिकालीन आचार्यों मे चिस्तामणि, कुलपति 
मिश्र, भिखारीदास आदि ने श्लेप को शब्दालंकार माना है। आचार्य जसवंतर्सिह, भूषण, 
देव आदि इसे अर्थालंकार मानते है । 


१. शब्दरसायन; प्र० ८5५ 


हैँ 
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लक्षण 


विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण में श्लेप का लक्षण दिया है--दो या तीन अर्थों के वाचक शब्दों 
को श्लेप कहते हैं। श्लेष का यह लक्षण आज भी उतना ही मान्य है जितना पहले .कभी 
था। मम्मट ने इससे भिन्‍न लक्षण दिया है--अर्थ का भेद होने से भिन्‍न-भिन्‍न शब्द उच्चा- 
रण के कारण जब परस्पर मिलकर एक हो जाते है तब श्लेषघालंकार होता है ।* 

रीतिकालीन आचार्यो में पदुमनदास*, सोमनाथ” आदि ने दो या तीन अर्थ बताने 
वाले णब्दों में श्लेप माता है ! चिन्तामणि ने मम्मट के अनुकरण पर भिन्‍्नार्थक शब्दों की 
अभिन्‍लता में इ्लेष स्वीकार किया है ।* श्लेष का सर्वेशुद्ध लक्षण यह हो सकता है-+श्लिप्ट 
शब्दों से अनेक अर्थों का अभिधान ( कुथन ) किये जाने को श्लेष अलंकार कहते हैं।* 
भिखारीदास ने द्वयर्थी श्लेष के उदाहरण में बनिता भौर सुलतान की सेना को एक रूप कर 
दिया है ॥४९ 


वर्गीकरण 

संस्कृत में श्लेप के कई वर्गीकरण प्राप्त होते है। आचार्य दण्डी ने श्लेष के दो भेद 
किये है--अभिन्‍तपद और भिन्‍न पद ।” आचार्य रुद्रट ने श्लेप के आठ भेद किये है--वर्ण- 
उ्लेप, पदश्लेप, लिंगश्लेप, भाषाश्लेष, प्रकृतिश्लेष, प्रत्ययश्लेष, विभक्तिश्लेप, और वबचन- 


१. द्वि च्ुयर्थ बाचके: शब्द: श्लेष इत्यभिधीपरते । 
“-विष्णधर्सोत्तरपुराण; ३-१४-६ 
२. वाच्यभेदेन भिन्‍नापद्‌ युगपद्भाषणस्पृशः । 
श्लिष्पन्ति शब्दा: श्लेषोष्सावक्षरादिभिरष्टधा || --काव्य प्रकाश; &-८४ढं 
३. एक शब्द उच्चार में अर्थ मिले दुई तीन ॥ -- काव्य मंजरी; १०-३१ 
४. एक अथ्थ के होत जहेँ अर्थ अनेक सुभाय । 


श्लेष कदित्त सुजानिये, प्रथट कह्योँ समुझाय ॥ --रसपीयूण निधि; २१-३२ 
५. पदअभिन्‍नभिन्‍्नतारथक कहत तहाँ अश्लेष । --कविकुलकल्पतरू; २-२४ 


अलंकार मजरी; पृ० ७८ 
७. बनिता वख-नि है कि सेना सुलतानी है । --काव्य निर्णय; २०-५ 
८ त्दशभिन्‍नपद सिन्‍्नपदप्रायमिति द्विधा | --काव्यादशे; २-३१० 
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श्लेष । आचार्य मम्मट ने इन सभी वर्गीकरणों का समन्वय करके इसके दो भेद किये- 
अभंग श्लेब और समंग श्लेष ॥* 

रीतिकालीन आचार्यों में केवल कुलपति ने श्लेप का वर्गीकरण प्रस्तुत करके उसके 
आठ भेद किये है पर साथ ही वे यह भी स्वीकार करते है कि 'ये हिन्दी भाषा की प्रकृति 
के अनुकूल नही है ।'* 
श्लेष एवं अन्य अलंकार 

सशलेष हमेशा किसी न किसी अन्य अलकार से बाधित रहता है । इसकी स्वतत्र उप॑- 
स्थिति नहीं होती है । श्लेप और समासोक्ति में साम्य है किन्तु उनमें अच्तर यह है कि समा- 
सोक्ति मे अदण्यं विषय व्यग्य से निकलता है केवल वर्ण्ये विषय वाच्य होता है पर जश्लेप मे 
चर््य और अवश्य दोनो वाच्य होते है । 
श्लेष का महत्त्व एवं मल्यांकेन 

शलेष को विद्वानों ने घ्वन्यथेमूलक' के साथ गोपनमूलक' अलंकार माना है। भाव 
सगोपन से जिद्धादा बढती है और कौपयूहल की अभिवृद्धि होती । अर्थ-बोध के पश्चात होने 
चाली आननन्‍्दानुभति से वर्णरहस्यथ का ज्ञान हृदय को चमत्कृत करने में पूर्ण सहायक होता 
है । इस अलंकार का प्रयोग वंदिक-काल से प्रारम्भ हो गया था। लौकिक-संस्क्ृत-साहित्य 
और हिन्दी-काव्यों मे श्लेप का प्रचुर प्रयोग हुआ है जिसे कवि स्वयं परिलक्षित नहीं करता 
है किन्तु उनके टीकाकारों एव आलोचको ने उन्हें स्पष्ट किया है। श्लेपालंकार की इस 
व्यापकता में कोशकारों का भी बहुत अधिक योगदान है क्योकि कोशकार एक शब्द के 
अनेक अर्थो को सूचित करके कवि की वाणी को व्यापक वनाने में सहयोग देता है । संस्कृत 
में तो एक दो अर्थों की वात सामान्य है, एक-एक शब्द के असंख्य अर्थ करने के साक्ष्य भी 
समुपलब्ध होते है ।* 


..........ब-._+-जलीत। शत क्‍७०.०ललव_ग.०..........०.....&+-...0...-#४०-७ 





१. वर्णयर्दालग भाषणाप्रक्षतिप्रत्यय विभक्ति वचनानाम्‌ । 
अन्ना मतिमद्भिावधीयसानो5ष्यधा भवति ॥ --काव्यालंकार; ४-२ 
२. काव्यप्रकाश; डे-ऊऐ (टवर्त्ति| 
३. जिसमें वरण सलेष भाषा में दलभ हैं ॥ वचन; लिग 
विभ क्त का एक हो उदाहरण हैं । ---रसरहस्प; ७-१८ ( टिप्पणी ) 
४. 'राजा से ददते सौज्यम्‌-- पद के एक लाख अथवा आठ लाख 
अर्थ सम्य सुन्दर गणि ने बताये हैँ। --संस्कृत साहित्य में शब्दालंकार; पूृ० २२६ 


१३२ | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्ूगर 


सारांश | 

इलेप ध्वन्यर्थमूलक शब्दालंकार है। संस्कृत मे श्लेष का चार रूपो में वर्णन हुआ 
है । अलंकार के रूप में इसका सर्वप्रथम लक्षण विष्णुधर्मोत्तरपुराण में मिलता है। रीति- 
कालीन आचार्यों में पटुमनदास, सोमनाथ, चिन्तामणि आदि ने अपने लक्षण दिये । वर्गीकरण 
केवल कुलपति ने प्र तुत किया है साथ ही हिन्दी भाषा की प्रक्ृति से संस्कृत काव्यमास्त्र में 
उल्लेखित श्लेप-भेदों का साम्य नही है -इस तथ्य का भी निर्देश किया है। श्लेप और 
समासोक्ति में अन्तर है। यह शब्दालकार कवि और टीकाकारो के मध्य दरभाषिये का काम 
करता है । कोशकारो ने भी इस शब्दालंकार के स्थायित्व में पूर्ण योग दिया है । 


(घ) प्रहेलिका 


विश्व के समस्त साहित्य मे प्रहेलिका को स्थान 7मला ह। साहित्य में इसका प्रयोग 
दूसरे के ज्ञान की परीक्षा के लिए और लोक में इसका उपयोग मनोरजन के लिए किया 
जाता है। संस्कृत में इसे 'प्रवल्हिका' भी कहते है।' हिन्दी में इसे पहेली, वुझ्ौवल-, 
फारसी मे 'चीस्ता', उद् में 'मुअम्मा और अंग्रेजी में इसका नाम पजल ( शिए्टा8 )7 
है। प्रहेलिका का मूल-तत्त्व अर्थ को दु साध्य या गोपनीय बनाना है। दण्डी ने कहा है कि 
प्रहेलिका का प्रथोग आमोद गोणप्ठी में, विचित्र प्रकार के वाग्व्यवहारों से मनोविनोद मे, 
लोगो की भीड़ में, गुप्तभाप करने में तथा दूसरों को अर्थ से अनशधिन्न वनाकर उपहास पात्र 
बनाने के लिए क्रिया जाता है ।* संस्कृत एवं हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो ने इसका 
पर्याप्त विवेचन किया है | 
लक्षण 

प्रहेलिका का लक्षण अग्नियुराण मे प्राप्त होता है--जहाँ द्वयर्थक गृह्म-शब्दो का हर 





अमर कोश; १-६-६ 

बृहत्‌ हिदी कोश; पृ० ७८८ 

अलंकार मंजुणा; प्रृ० २१ 

इ ग्लिश संस्क्ृत डिक्शनरी; प्ृ० ६४७ 

क्रोडायोप्ठी विनोदेषु तज्जेराकोणंमन्त्रणे । 

पर्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिका: ॥ --काव्यादर्श; २-६६ 
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प्रयोग हो, उसे प्रहेलिका कहते है ।' रीतिकालीन आचार्यो में केशव, और काशिराज* ने 
अर्थ की गोपनीयता में ही प्रहेलिका को माना है । प्रहेलिका का यही लक्षण शुद्ध है । 
वर्गीकरण 

अग्निपुराण में प्रहेलिका को आर्थी और शाब्दी दो भागों में वाटा है और शाब्दी के 
गृत्त, च्युत, दत्त, च्युतदत्त, समस्या और दुष्कर--छः भेद किये है ।7 भोजने भी अग्निपुराण- 
कार के अनुकरण पर प्रहेलिका के ६ भेद किये है--च्युताक्षर, दत्ताक्षरा, अक्षरमुप्टि, विन्दु- 
मती और अथंमत्ती ।* 

रीतविकालीन आचाये काशिराज ने प्रहेलिका के चार भेद वताये है--हृ्टकट, 
शास्त्रोक्त, सनाम और वर्णेप्रहलिका ।* इसमें अनुभव के आधार पर उत्तर निकलने पर 
शास्त्रोक्त, ज्हाँ प्रहेलिका मे ही उत्तर छिपा हो वहाँ सनाम और वर्णो के त्याग से उत्तर 
थ्राप्त होने पर वर्ण प्रहेलिका होती है ।४ 

प्रहलिका के वर्णयत, शब्दयत और अर्थगत भेद भी हो सनते है । इनके उदाहरण 

गेचे दिप जा रहे है 
१. शंकरजी के साथ है चार चरण गिन लेव ! 
सव्य युगाक्षर छौड़िक, हमें कृपा करि देव ॥* ( पाती ) 


१. द्वयोरप्यथयोगृ्‌ ह्ममाद शब्दाप्रहेलिका ।--अग्निपुराण; ३२४३-२५ 
२. वरनिय वस्तु दुराय जहे कौन हें एक प्रकार । 
तासों कहुत प्रहेलिका कविकुल बुद्धि उदार ॥ --कविप्रिया; १३-३० 
३. चित्रचनिद्रका; ८-७ 
४. स द्विधार्थोी च शाब्दी च तत्रार्थो चा्थेबोधतः । 
शब्दाबोधत: शाब्दी प्राहुषोढा प्रहेलिका । >अग्निपुराण; ३२४३-२२ 
ए. सरस्वती कंठाभरण; २-१३४ 
४. हृव्डिकूट शास्त्रोक्त पुनि सहितनास पुनि जानु । 
अक्षर नें ते काढ़िए, चार जात उर भानु !! -चित्रचनिद्रिका; ८-८ 
७. दुृष्टक्ट नाम देखी झई पहेली, शास्त्रोक्त माम शास्त्ररीति की पहेली, सनाम नाम 
वाही पहेली में वाको माम कह देना, अक्षर में ते काढिए नाप्न एक एक वर्ण मिकास 
के नाम निकऊुसे ये चार जाति उनमें आदिये । --चित्रचन्द्रिका; ८-८ ( टीका ) 
झ- साहित्य सागर; १०-७१ 
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२. करण नहीं गुण करण को पद बिनु चलनो बेस । 
सुमनस को आहार करि, कहि कवि नाम विशेष ॥।१ ( शेषनाग ) 
३. ऐसो फूल मंगाव सखि, जिह जाने सब कोय | 

दिन के तो नारो बने, रात बसे नर होय ॥* ( बेला ) 
अन्य अलंकार ओर प्रहेलिका 

अन्तर्लापिका और प्रहेलिका में साम्य है किन्तु प्रहेलिका में जहाँ प्रायः एक प्रश्न 
और एक ही उत्तर होता है, वही अच्तर्लापिका में एक से ज्यादा प्रश्न और उत्तर होते है, 
इसी तरह प्रश्नोत्तर अलंकार में भी प्रश्न और उत्तर एक ही छनन्‍्द में होते है पर शब्दगत 
प्रहेलिका में जहाँ प्रश्न के शब्द और होते है और उत्तर के और, वहीं प्रश्नोत्तर मे प्रश्न के 
शब्दों में ही उत्तर छिपा रहता है। अ्थंगत प्रहेलिका और वहिर्लापिका--दोनो मे उत्तर 
वाहर से ही ढू ढ॒ना पडता है पर अर्थगत प्रहेलिका में जितने प्रश्न होगे, उनके उत्तरों के लिए 
उतने ही शब्द समूह होंगे किन्तु वहिर्लापिका के लिए ऐसा शब्द समूह खोजना पड़ता है 
जिससे उन सश्नी प्रश्नों के उत्तर मिल जाये । मुकरी भी _प्रहेलिका की ही तरह मनोरजन 
करती है पर दोनो में अन्तर है । मुकरी में जो बाते कही जाती है वे द्यर्थक होती है ! उनमें 
एक अर्थ प्रधान और दूसरा गौण होता है। इस अलंकार का चमत्कार यही है कि प्रधान 
अर्थ मुकर कर, उसे अस्वीकार करके गौण अर्थ को स्वीकृति दी जाती है । प्रहेलिका में अर्थ 
गोपन तो किया जाता है पर उसका निषेध नहीं किया जाता । 

प्रहेलिका का महत्त्व एवं मूल्यांकन 
प्रहेलिका का जितना महत्त्व समाज मे रहा है उतना किसी भी शब्दालंकार या 
अर्थालंकार का नही रहा है। दण्डी या भोज के युग में * इसे जो मान्यता प्राप्त थी आज भी 
उतनी ही प्राप्त है। अमीर खुसरों तो इसी के कारण प्रसिद्ध रहे हैं। वस्तुत प्रहेलिका का 
क्षेत्र साहित्य के वजाय लोक-जीवन अधिक है । इससे मनोरंजन के साथ-साथ णक्ति भी 
बढ़ती है | 
सारांश 
प्रहेलिका हर युग एवं प्रत्येक साहित्य में समाहत रही है । संस्क्रृत में दण्डी, भोज, 





१. चिन्नचन्द्रिका; ८१२ 
२. साहित्य सागर; १०-७४ 


रोविकालीन काव्य में शब्दालड्ूार | | १३४ 











अग्निपराणकार आदि तया रीतिहालीन या से कशव, कागराद आआाद भस इसका विवे- 
किन +-साजम७-सार् यू 7-०" ० ऐ-हीसा'रंकिकम्नहर-*-सुझक सा" ुऋगगा एवं अल वा्णाः 7 अब मल नील मान :28 42 जन प्रस्नोत्तर 
चन क्षिया हू! इसक घणशबच्दगृत एवं अथयगत करन हुए ह डच्दलापका, बअरचातजाप, 

मकर कक नानक लि जन, साहित्य अंगानकनदक ०. कक लक अक >जरड मे ट:22- कक मी म-2 “कल 
वहिलापिका एवं मुकरी से प्रहलिका शिन्‍न है | यह अलंकार साहत्य के बजाय लाक-जावनद 
के निकट अधिक है। यह मनारंजन के साथ हा मान सिक श््त्त्वि्धन भी करती हा 


(डः) चित्रालंकार 
कवियों में चित्रकला--नंपुष्य एवं चित्रकारों में काव्यकला का 
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नहीं आता, फिर का कवियों नें वर्णचित्रतत्मकता एवं चित्रकारों में हैं 
भरती 


उत्कपष प्राय: दखतच स॑ 
रुग-लयात्मकतदा हावा 


अपेक्षित हूं। कावणा के अस्तरटल पर छउत्रा का रुग्-रखाए उ 
ध्यय हा 
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520. 7205 लक, भाव दर्जा कक 
पाकर मुखन हाकर भाव छर्पण करता 


संयोग वारदेबता के लिए नूतन अध्च वचता हू 


लक 


प्रयाग 


संस्कृत मे चित्र शब्द का प्रयोग कई अया म प्राप्त द्वावा ह | चर 
कृ 


ली । 











प्रयोग अभिनय के अर्थ में किया है ।* काब्य-नेद के रूप में इसका प्रयोग आचार्य आनन्द- 
वर्धन ने किया ।£ शब्दालंकार के रूप में इसका सर्वप्रथम विवेचन किसने किया, यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । आचार्य राजशेखर ने इसे चित्रांगद विरचित माना है 7 कुछ 

विद्वान इसे थन्न जकुण्डाहृतियों एवं तन्व्रश्ास्त्र से इनत मानते हैं ।5 नकति साथ ने र्द्वट के 
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काव्यालंकार की टीका कन्ते हुए यह लिखा हैं कि इसे झव्दालंकारों में सर्वप्रथम स्थान 
चाय॑ है 5० टप्पिः ० का 2..म्पमाअण लक उ्चात बे तो शब्दालं लिलालफार >» 
ऊाचाय रद्द: व ड््या दा | इंतव) पश्चात्‌ दा लक्तार-ददचद भा चित्राह्क्रु 


हर! दल प्रम्परा पड, चाकाम्म-ज एक ख््दा स्यन्‍्मकामपामभाइुक- गया हिन्द ह००- आम ७ मे 2 कण ०-24 क्र 
का स्थान दना परन्परा का एक जज दंच गया। हन्दा के खसात्तकालाद काव्य भा 
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७. 
आचाया शी 


कम» अमक “जनषन-मसा, ५ उच्च सख्त, उन ड्द्द्या & २ अत >अकनन-पमवअमक9 नाना. 
चाया व कचिद्तर अजच्छ ये दचात्यय अदभत, झाश्चय झूथदा 
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यह परम्परा अलण्ग रही | 
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दशतकम भामक़ा सिम्मालबब | 
ऊःसारच्चत शतकम्‌; भामिक्नता ए० १ 
च्ध दो 


२. अनुक्त उच्यते चित्र: स चित्राभिनयः रुद्ृुत ३ वादुयश्ात्त; २५-१ 
३. ध्वन्यातोक; ई-४३ (कारिका) 


चित्र चित्रांगदः। --काव्यसीमांसा; 7० 

श. सारस्वत शतकम; भमिका ए० ८ 

६. अन्यरपक्त चित्र शब्दालंकारमध्ये समुच्चीयते । 

“काव्यालंकार (नमिताध |; २०१४५ 


४३ 
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पु शह्कि व्दाकर अरमान स्‍आनक साथ सम्माक» ज्ज्के शरशच्दालडयर व बाई+००००+ मुकाम न+- गा, 
१३६ ] है दकालांद वुछुद उ बच्चालडूवर 


द्चित्रि आझालख्यगत न आरा अर्थ चरण वदिन्यास स्वीक़त फिया घित्र लि आ अलमआहुम्कमुंह ०8. च्यत्त्य ...... अतच्तरात् ३३ 'हमण्ग 
विचित्र आललेखल्यगत वर्ण-दिन्यास को स्वीकृत किया । चित्र शब्द ही च्यत्यत्ति कित्तरात्ि 
58. ह््ए 42०“ जज 'खहम्परम्शाकु "ाा एक, हु करने दाल ल्कम--नलक- (84 घां साचा _वमथान»यॉफनकनसयबानटन-नवान. 5 
करत हुए चनर को बाक्षष्ठ करने वाली वि ता ययाहे। 





चित्रालंकार समुद्र के समान हैं जिसमें बड़ बड़े प्रत्तिमा सम्पन्त कवि भी डब जाते 
)) इस पर सांगोपाँग विवेचन के लिए शत्तशः पृष्ठ चाहि लिए इस प्रवन्ध की सीमा 
रहकर उस सागर को कुछ लहरों का ही संस्पर्श किया जा सकेया। 





“| /0॥१ 


लध्तण 


संस्कऋत 5. चित्रालंकार का सर्वप्रथम लक्षण रुद्रट ने यह दिया हैं--जहाँ उस्तमों के 
पस्क्षते से चित्राल्कार का सवश्बधधम लक्षण रुद्रट वे यह दिया हु>-जहा चच्ठछुआ के 





रूप अपने चित्र के दाथ इस प्रकार रचे जाते हैं कवि इनमें इनका क्रम धंग्यस्तर भे--दरग 
द्वारा किया गया हो चहाँ चित्रालंकार होता है । नम्मट तने चित्र का लक्षण दिया है-- 
चित्रालंकार उसे कहते है जिसमे वर्णविन्यास के द्वारा खड़ग आादि क्री ब्लाकृति का विदाष 
किया जाता है ।* सस्छ्त काव्यशास्त्र में मम्भठट का जनुकरण ही सर्दाधिक हुआ है । 





| 
द [. 
|! 
हि 
| 
है 


रीतिकालीन आचार्यो मे चिन्तामणि | और रसरूप” ने खड़गादि बंध 


लंकार मानव कर मसम्मद के मत का र्पुि घ्टि को ह्‌ कुलपति ने नया लक्षण दिया हुं। के 
कहते है--जिसमे केदल लेखन-चातत्र चिद्नो ने यन्‍छ स््चिर 
कह्त हज पादरश जलच्ाच-द5पु ५। घे। ८४ को जचक प्रकार के चित्रा ने यचक ठवा [दया 


॥ 
यया »०म ० न्ट्र 5 चित्रालकार ० ++ नि ७०० -_ >> ग-+ 5... >०००८-+० आपदा अं 
य्य हो उस (चत्रालकार कहत हू । * ईज्वर कवि ने चुचच बार दखद स वाहत्र रचना का 


चित्रालकार माता हैं ।९ 








१. केशत्र द्रित्र सजुद्र में डदत परम दिदितक्न । 
ताक दूं दक के गण बरचत हों छुनि मित्र! --कर्दिप्रिया; १६-५१ 
२, भेंग्यन्तरह्नततत्कमावण निभित्तानि दत्ठुर्पाणि | _ 
सांकानि विद्चिष्ाणि च रच्वन्ते यत्र दच्चिद्रम्‌ ॥ --काव्यालंकार; ४-१ 
३. तच्चित्र धर दर्णातां खडगाद्याकहृत्ति हुदुदा । ++क्राव्य प्रकाश; ८-८५ 
४. खड्ग जादि हवव कर सुरज कामधेतु है क्ादि । 
चित्रालंरूत बहुत दिधि, दरनत सकति अनादि ॥ --क्वदिल्ल घाल्पृत्तर य्‌ 
५. छड़्गाद्याकहृत दध बहु, कासधेनु हैं आदि ५ --ठुलसीधृएण; दोहा ४७ 
लिखिदे ही की उतुरई, उपज भेद अनेक | 
जहाँ चुचिद्र कवित्त हे, दहु विधि बन्धु विवेक ॥ ---रस रहस्य; ७-३४ 
७. सुनत ओौर देखत सु जिहि; रचना गति सु दिचछ्ितर । 
ताही सों सव कहुद कवि; ईल्टर उत्तिम चित्र ॥ --चित्न उमत्क्ृत कौमदी: १-४ 





((% 


2 


7202. 


[ ५ 

















ध्ज्व 


जग 


ह 


| [4 


ऋषि 
हक 


रेलिकाहरे 


दा 


2 
4 


हु 


पक! 


पं 


श्र 
5 





7) ने | 
4 प्र [ !'! | 
| (. ५१ ि हे शक नल ॥44 न्‍-. 
हे ॥ * | ; हि है | ७ | 
४|(९, ।' + 5 0 हा ! 
न्‍ न्‍; ए ि | त थ ६ १! कर कन्टल हैं ६ १) 
क्ज् | / कक बे +ब०्क हा व डिश 
पः हर तल फ/ | ० १ रा हे (१३ 
न 5. गधा हे 
ए 9 5 ति ४ए ि (7 | ४ | (0 [3० 
[5 तर न । | | १5 ष्ः के पे ; | न 
40 नर छत है। जा कद 
3. (५ 0 । | हा । व रे ॥ 
2 6 एक । हे ५ ५ ७ रह भा 5७ छः हक 
छ 0-5 ए + > छ ५७॥ |] . [ः ५ ० 
|; £ "7० रा / [५ |+ ला [४ [कि ।+ हे म्शि 
! 2028 | | >> . है. $ हलक पि श्य 8 ख्द् ८५ ॥ ढ़ हे 
सह | ((७ नल ० छः | ५ )। |. हट भ १) १ के 
+9 है कि ६? | रा] [7 श्र (3 | ५) 
7 7 इक ठ्रहि ठि कक. हम गे (“ ०) ०० 
5 न 5 | $) पी रा का 
५ 0 | हाए -- ८ ७० ४ 2० जा रा पु ( 
रथ | णे हित ही कक. 55 ण 3 'छि एः ४ 20 अर ४ 
कि रा / बी आर आ _ कह ५ मे 5 | ए दि हि] 
60  ([५/ | | | दि ६. १! ! न्ढ (॥-«० 
आह [न मी का / ४ ५: 
हि वा हि पे ए ०७ छ ः 54 | ( ि “४ ही | 
ः हे त०ए |" है. ए पा न +- ५: | ७ 
्ि फ० | पा 6 हू ! ने |: 
7 [मय . रत न ५ | 0 लि 5 बे व ता 
छि ॥ 7 | | पण ए ४ 57” #प 5 गोंडा 5. 9 ॥ पि हट 7 5: 
पी! हा ता व ४ कई! ५ ही 
पे. हि न हज हि । है । ५८ ० ॥. ४0 
है + ० ॥ रेल पु प्र की 2 | [८५ !! न रे /। पः ' द्ं श्र 
7 हि “जे 7 /26 , ॥। हे ५३ । 8 प मी ए |] ( डा ९ | है ६ ५/ ॥.. (६ 
पर $ ए एि .. 0 | £ हि 4 ॥ 7 4 एि ॥ 7 [7 
या ६ द जा 7 जा गे फि फि (पद 2 (+ 9 श्री नि एः 
. | पाप ु हा ४ 0 [0 । ० हि 7 हि हा बड़ ही ०] / 
शा १ ( | | द्रा ० । ता (५० ॥७५७ ४ | 
॥ 9 |. _ 64 अर ६ 7] रे न प्छू ह£ शद (7 
(व स्य 4० नि ।६4 ! ॥| है| 5 ॥ ५ है, /+ 
3) रस |. < कि 4 | ७ | बरि | ए (0 
(३ बा जि 5: | पु हनन 0. हक ते पं ॥ कफ ्य गो | 
४ ए ॥ं [ हा ॥। हू दि [7? [४ [६ ,. | और [ए 
ता पे हा 2 श् पर न 
पत ह पफका के ः - कक हा (ए 
| |; [ | (/_ | ्ि+ प्रा | | पर | गे 
| 6 (. 0 यु [ हे (६, रपट ८ । 0 8). हि 
पा कह, 0. | | (2 + 5 एण पेंट या ४» कफ 
| (! ! “कु रह हि ॥ + । मन पर 
। ही/ की 5 |+ ता 8 हैं; कि ही । /]॥॥ 
छा दा] 72 8 तः णे ४ प ए (2 ५ हि 5 | 
| आकर ॥7 अल का । ाा कक 
हा: 5 रथ 5 व” ॥ए (० ४४ 6 | 5) 6९४ [7 (९ ् के # 
> ४ [| 3 | रच 5 भै पे +> ए छ ॥ 7 ! ॥१/ 
पा झट ; | 7 |7 > ए [४ ॥ (४ (४०6७ ए ० 
[$। |: ढ़ || | पवन ५ (१ ।5 रा ।.44 दर (३५० ॥ 
गा एफ # _ ; #. 0० ए ष 
जा ++- छः (४ 
[7 $ 
; [9 ई 
मु 


| ६ कपण चध] 


आओ 


॥ 
ए 


7 


१7 


१4 कन्यकल 


॥) 


का 


| | [९४ 


(१ हु 
( +अ 


| 


है) | >यय 


६+44534 


है 
+ (।* 
न्‍ः 
ूः 
ट् 
! 
[( 
प्र 
आज! 
ऐे 
' 
+/ी 
। बुर 
है पु 
॥० 
([-.« 
| 
पे 
७. 
£ 
हे ० भा 
नि 
|' पा 
रे. धरा 
( ॥! 7 
|] जुर 
0. ५0 
(2) 2) 
हु 
रॉ 
| 
रज 
2 
|१ । 
७ 
४. ६ 
७ 
॥0 4० 7 
(4६ 
छा 
(५ ० 
रु 
रे 


ददा- 


] || 
श ५ 
;. कर 
| [!ः ७ 
हा ] ८ ९ 
! 
(८ |» 
हल ॥ 
[9 हर |: 
(0 (९, ः 
कक ० 5 
* 
(८ >ति 
* धि 
ई.। हू क््त 
7) (४ 
( + हैं. 
“१ + 4 
(८... ॥७ ६ 
; 9: 
ढ़ | जा 
न 
आर 
£ 7 
पा थे 6 
(2 9४ 2 0 
की ३ ॥ (५ ७3 ्षि] 
200 कै ु 
५ पी हि 
५. [07 |" 
/ हे ( हज] था 
६. रे ँ 0 
> 
(पं ॥ ॥४ ॥ 


नि 


|! | 
॥ ॥च 
[7 ५९ 
| | 
५ ( | 
है 4 
ह क्ष 
है। बा गन्‍ |] कर 


ध्यानदइन्त 


विश 
प्ज्रा 


बन 


आर 
लप्व्ठ्ल कमल, द्वाय 


पल “न 


23+--९ाइुऋ 
०५ ८ 
वसा 


जाक्वारच्ित्र छल त 


की आन 


६ 


४. ज्ाक्त 


पुख्ता 

7 

(५ 

रॉ, 

(१! 

कृत 

५ 

खि 

छः 

ए्‌ 

(* 

| 

[75% ० 23 

१ 

/ ' 

था ः 

8: 

रा 

की 
गा 

७ 

| 5 

॥0 

| [ः 

0 00 

9 


कम 
मम 
री 
वसा 


पद 


सापन्ततनूगत, 


साए 


9. 


थक 


तदलरनगद $ “२३३४-८१ ८० ५, 


्ः 


नस खफ एौ२२०उल्लमरा-ऊककन- 


हू, ददललरः- 


*६६(४९८।९॥५ 


स्प्द्र। 


९ किक 
पता 


है... 
दद, सधाऋन, न 


॥0 


किक. 


का 
खिल क--आमा 4० कण नस 
कर्त्य है का 
| | दि के | 
>> 


खअक्ा, भा 


दल की जनक फर्लीक०जामर लक! 


गांदः 


(१ 


का 


(ते 


| 


4524%54 व 


7१ (८० 


* 
जन 


रथ 
प रा 

ह '+आजाा 
छ 

जि 
रा 
पा! 


॥7 


॥) 
का 
( 
| 
॥४९४/ 
5 
हि का 
(ी 
| गक; ड्ः 
(४ $) 
| मै श 
५2 (४० 
| 
(्‌ सम १९ 
॥2 ७ 
गज | की 
5 75 
ता 
!/0 (ि 
न हल 
7 हि 
6७ ५ 
(७/ 5 
(6 
दज्क दा 
(2 
रा १७० जी 
पे  क का 
9 ४ 
0 न्‍ 
77. ॥० 
हैँ || 
_ ४ 
4: (८ 
| |हच 
ह 
| अं (॥ | छ 
हु 
री 
"कि (2 
छ (एफ्ा 
१०. [0' 
मम 
9. 9 


शब्दचित्र 


श्र 


कप 


ज्प्म 


झइथानर, 


एकान्नर, 


आज़च 


िकान--3मम «मनन वफपटी 7 ७०४+-ा ८. 


कंासरण; २-१६० 


ब्क 
पघ्द्ड 
श्र 


हि मक न मलिक कर 
-ह्तरत्दचद्चत दि 


महात्मत्ति। । 


सपमूह्य 


स्‍ 


'अ 
चित 
जे 


च्च 


|७ 


रीतिकालोन काव्य में शब्दालड्भूगर ] [ १३६ 


२. स्थानचित्र--- निष्कंट्य, निस्तालव्य, निमृ धन्य, निर्दन्त्य, निरोष्ठय, 
कंठय, तालव्य, मुर्धन्य, दन्त्य, ओप्द्य । 

३. स्व॒रचित्र--- स्वगुरु, सर्वलचु, अमात्रिक । 

४. आकार चित्र--- अष्टदल कमलाकर, कदली, वृक्षाकार । 

४. गतिचितन्न--- पादानुपादगतागत,  अर्धगतागत, तदक्षरतदर्थंगतागत, 


द्वितीयगतागत, पदार्थगतागत, भाषान्तरगतागत, समस्त- 
व्यस्त गतागत, नवकोष्ठगति, व्यस्तगतागत, सर्वतोभद्र, 
रक्षगति, अश्वगति । 

६. बन्धचित्र-कू--- आकृति बन्ध-कमल बन्ध, चामरवन्ध, हन की कू डीबन्ध 
मुप्टिकावस्ध कमठवन्ध, त्रिपदीवन्ध गोमून्रिका बन्ध, 
फेपाटवन्ध, शरयन्त्रवन्ध, मध्यादिमध्यान्तत्रिपदीवन्ध, अश्ति- 
कुण्डबन्ध॒ पर्वंतबन्ध, चक्रबन्ध, त्रिचतुष्कवन्ध, विविडित- 
चक़बन्ध, विडिकावन्ध, द्विश्व गाटकवन्ध, छत्रवन्ध, द्विदण्ड 
छत्रवन्‍्ध, पताकावन्ध, ध्व्जाबन्च, चरणगुप्तोत्तरतिरोठय, 
मुरजवन्ध, घनुपवन्ध, खड़्गवन्ध, मालावन्ध, मयूरवन्ध, 
फामधिनुवन्ध । 

ख--. गुणवन्ध-वामबन्ध, भाषाछलबन्ध, अनेक भाषावन्ध, केल्प- 
वृक्षबन्ध, अंन्तर्गतपाठवन्ध, शतघेनुवन्ध। 
अथेतचित्र 
एकाक्षर, हंयाक्षर, चतुरक्षर, प्रहेलिका, गूढ, सूक्ष्म, वहिर्लापिका, अन्‍्तर्लापिका, 


गूंढोत्तर, शासनोत्तर, एकानेकोत्तर, एकानेक श्व खलागति, व्यस्तसमस्तोत्तर, व्यस्तसमस्त- 
गतागत, अपहनुति, श्लेप । 


संकरचित्न 
घमक्त ( सब्यपृत, अव्यवेत, सव्ययेताव्प्रपेतत ) 


इस प्रकार हम देखते है कि काशिराज का वर्गीकरण अधिक बोझिल एवं व्यापक 
क्योंकि इसमें श्लेप, प्रहेलिका और- यंमक का भी समावेश कर दिया है एवं शब्दचित्र, 
अथंचित्र एवं संकरचित्र नामंक तीन विभाग करके चित्रालंकार की परिव्याप्ति शब्दालंकार, 


भर्थालंकार में को गई है । 
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रीतिकालीन क्राव्य मे जिन चित्रालकारों एवं उनके भेद का विवेचन हुआ है उनका 
लनिह्वलोकन करने के पण्चातु हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ कि क्रेशब से सवाल तक विधे- 
चित चित्रालकार के समस्त भेदों को ८ बड़े वर्गों में वादा जा सकता है। ये वर्ग है अक्षर 
चित्र, वर्भव्ित्र, स्वरचित्र, स्थानचित्र, गतिचित्र, प्रश्नोत्तरन्ित्र, भापाचित्र और वन्ध- 
चित्र । ; 

अब क्रमणः इन वर्णो क्रा विवेचन करेंगे । 
(१) अक्षर चित्र 

अक्षरचित्रा का विवेत्रन केशव ने किया है। उन्होंने इसक्रा लक्षण दिया है--जहाँ 
एकादिवर्ण मे बहत से अक्षरों की रखना हो उन्हें अक्षरचित्र कहते है ।? यथा-- 


एकाक्षरदित्र-- गो, गो, ग॑ं, गो, गी, आ, भा, श्री, श्री, छी, भी 
भा, न ! 

द्रयलर-- रमा उमा वाणी सदा हरि हर विधि संग वास । 

न पलरयतत श्रीधर भूधर केशिहा कैशत्र जगत प्रमाण । 

चतुरक्षर--- सीतानाथ सेतुनाथ सत्यनाथ रघुनाथ ब्रजनाथ दीनानाथ 
देव गति । 


इसी तरह नियमित वर्ण पर आवृत चित्र भी होते है, यथा एकवर्ण चित्र---नीनी 
नोनी नौनि ने नोने नोने नन । द्वित्रणंचित्र--हरि हीरा राहै हरो हेरि रही ही हारि। 
भिखारीदास ने दसरे प्रकार के नियमित वर्ण चित्रों का विवेचन किया है जिसमे वर्ण 
संख्या बछदीस तक मानते हुए केवल सातवर्णों तक्र के उदाहरण दिये है। क्रेशव ने २६ 
अक्षरों का एक उदाहरण दिया है ।* 
(२) वणचित्र 


संस्क्रत में इसका उल्लेख दण्डी ने किया है । रीतिकालीन आनार्यो मे अधिकान 


अर. "० ४ नम 


१. एक आदि ४ बरण बहु घरण्ण शब्द बनाथ । कविप्रिया; १६-८ 

२. इक्तदक ते छब्बीसलगी होत घरन अधिकार | 

तदषि छह्यों हाँ सातलों जानि ग्रन्थ त्रिस्तार ॥ -+फाव्य निणय; २१-४८ 
चोरी माउन दृध थो दृढ़त ही गोपाल | 

डरों नं जनथल भवटक्षि फिरि झ्षगरत छबि सो लाल !। --कव्रिप्रिया; १६-१४ 
४. फ्राब्यादगं; ३-२६ 








न्दैफ 
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ऐ 
ने इसे अक्षरचित्र के अन्तर्गत मान लिया है। इसमें व्यंजनों की सख्या के आधार पर इसके 
उपचेद किये जा सकते है। काशिराज ने लिखा है--जहों एक हो अक्षर से छन्‍्द की रचना 
की जाय वहाँ एक व्यजन वर्णचित्र होता है? और जहाँ सभी वर्णो एवं मात्राओं का प्रयोग 
हो वहाँ सर्वव्यजन वर्णचित्र माना जाता है।* इसी तरह सरगम के वर्णो से--सारे थ॒ म 
प धर नि सा छन्‍्द की रचना होने पर स्व॒रव्यंजव चित्र कहा जाता है ।* 
वर्ण लुप्त एवं वर्ण परिवर्तत से भी इसी चित्र की उपस्थिति रहती है। भिखारी- 
दास ने वर्णलुप्त का लक्षण दिया है- जहाँ वर्ण लोप से छन्द में चमत्कार आ जाता है वहाँ 
वर्णलुप्र चिन होता है ।7 उसका उदाहरण है -- 
कत्तगर्म मिलिबो भलो नहिं बातुल सों लाल । 
नाह समझयो दुड़ुं सब्द को सथ्य लोपिये हाल ॥* 
( संग में सिलियो सलो न ही बाल सों ) 
(३) स्वर दिन्न ह 
छस्व और दीघे स्व॒रों के आधार पर स्वरचित्र होते है। रीतिकालीन काव्य में 
अमातिक, सर्वंगुरु, सर्वलघु और लघुमात्रिक का विवेचन हुआ है । भिखारीदास के काव्य 
विर्णय में अ युक्त स्व॒रचित्र के उदाहरण मिलते है ।* 
(४) स्थानदित्न 


कण्ठ्यादि स्थानीय वर्णो का सद्भाव या अभाव होने पर स्थान चित्र का निर्माण 
होता है । .रीतिकाल में निरोप्ट्य, निरोप्ठ्यासात्रिक, अजिद्व, निप्कण्ठय, निस्तालव्य, 
निर्दन्‍त्य, कण्ठय, तालव्य और दइन्त्य का विवेचन हुआ है। 


कैजव ने विरोप्ठय का यह लक्षण दिया है--जिसको पढ़ते समय अधर से अधर 


एको अक्षर को जहाँ, कीजे छन्द सुबन्ध । चित्रचन्द्रिका; १-द 
एक छन्‍्द में सब बरन, अठ सब सब झात्रा होइ । --वही; १-१६ 
वही; १-२१ 

काब्यतिर्णय; २१-३४ 

बही; २१-२७ 

वही; २१-४३ तया ४४ 
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न लगें उसे निरोष्ठय स्थान चित्र कहते है ।* इस चित्र में उ, ऊ, और प वर्ग के अतिरिक्त 
शेप सभी वर्णो का प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार वर्णो के स्थान के आधार पर अन्य 
स्थानचित्रों को भी समझा जा सकता है । 
(५) गतिचित्न 

यदि वर्षो को गत्तागत ( उलट-सीधे ) रीत्ति से पढ़ने पर चमत्कार उत्पन्त हो तो 
वहाँ गति चित्र होता है | इसके उपभेदों में अभिन्‍नाथंकगतागत भिन्‍तार्थक गतागत, तदर्थ- 
गतागत, भापन्तर गतागत, समस्तव्यस्तगताग्रत, नवकोष्ठगति, व्यस्तगतागत, - अधेम्रम, 
सर्वेतोभद्र, अश्वगत आदि का विवेचन हुआ है । अधेभ्रम गतागत का एक मनोरम उदाहरण 
केशव ने दिया है ।* 

रीतिकाल मे सर्वंतोभद्र एवं अश्वगति अधिक लोकप्रिय रहे हैं। काशिराज ने सर्वतो- 
भद्र के दो उपभेद किये है। किसी छन्द को चारों और से पड़ने पर जहाँ एक सा पाठ 
होता है वहाँ सर्वतोभद्र ( प्रथम भेद ) होता है और जहाँ दो-दो अक्षरों को छोड़कर तथा 
अन्त में छटे हुए अक्षरों को जोड़कर पढ़ने से विविध छन्‍्द निकले वहाँ सर्वेतोभद्र ( ह्वितीय- 
भेद ) होता है ।* 

इसी तरह अभ्वगति ( तुरगगति ) का भी काशिराज ने लक्षण दिया हैं- जहाँ 
ढाई-ढाई घर के अक्षरो को पढ़ने से दूसरा छन्‍्द निकल आता है वहाँ अश्वगति चित्र होता 
है ।/ इनका उदाहरण भी दर्शनीय है ।* कक 
(६) भ्रश्नोत्तर चित्र 

कुछ आचाय॑े प्रशनोत्तर को स्वतन्त्र शब्दालंकार के रूप में मानते हैं इसकी चर्चा 
इसी प्रवन्ध में अन्यत्र की गई है चित्रालकार सेद के रूप में बहिलापिका और 


१, पढ़त ने लोग अधर सों, अधर वरण त्यों मंडि । 
और चरण वरणो सर्व, उ प वर्गहि सब छंडि ॥ --कविप्रिया; १६-४५ 
« मसासम्‌ सोइ सर्ज बन दीन, नवीन ब्ज सह सोम समा । 
सानव हीरहि सोरत सोद, दसमोदर मोहि रही बन सा || --कचिणिया; १६-६६ 
३. (क) चहूँ ओर तें वांचिये पाठ एक सो होय । -चित्रचन्द्रिदा; ५-२२ 
(ख) दो दो अक्षर छोड़िये जोड़ि दीजिये अन्त । --वही; ५-२४ 
४. ढाई-ढाई धरम सौं, अक्षर लीज वांचि । 
जहाँ छनन्‍्द इूजी बने; सो हथगति है सांचि ॥--वही; ५-२६ 
५. देखियें परिशिष्ट---१ चित्र क्र०२६ 


(६. 
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अन्तर्लापिका नामक दो उपभेदों को रीतिकाल में वडा मान मिला है। केशव ने वहिलापिका 
का यह लक्षण दिया हैं--जहाँ पूछे गये प्रश्त का उत्तर बाहर से निकले वहाँ बहिला- 
पिका अलंकार होता है ।” प्रवीणसागर में बहिलापिका के चार भेद दिये गए है--प्रश्नोत्तर 
बहिलापिका, वर्णवर्णोपरिअंकभेद वहिलापिका, 


वहिलापिका । वर्गवर्णोपरिअंक भेद का यह उदाहरण हृष्टव्य है--- 


छ्न्द वर्ग वर्ण 
अपष्ट चक्र अरुएक छ् है 
पण्ठ अरुपंच एक कहि दर छ्‌ 
पच एक अरु एक ण्‌ हे 
पट पचरु एकह वही टू ध्‌ 
उभय एक अरु पंच २ प्‌ 
एक एकह एकह पुनि श] १ 
पंच एक अरु ठीन ८ प्‌ 
तीन एक ही युगल सुनि ३ १ 
पुनि अष्ट चक्र अरु एक गनि ४ ४ 
पंच एक एकहु गहे भू १ 
अप्ट चक्र सप्त अकर परखि पद ४ 


यो प्रवीन सागर कहे ।* 
इस छत्द से उत्तर चिकला-हम तमक्रु अति चाहत हैं । 


इसी तरह केशव ने अन्तर्लापिका का यह लक्षण दियाहै --जहाँ प्रश्न में ही उसका 
उत्तर निहित हो वहाँ अन्तर्लापिक्रा अलकार होता है।* केशव ने अन्तर्लापिका का सुन्दर 
उदाहरण दिया है ।* प्रश्नोत्तर चित्र के अन्य भेदों में गुप्तोचर, एकानेकोत्तर, व्यस्तसमस्तोत्तर, 
व्यग्तगतागतोत्तर, शासनोत्तर, नागपाशोत्तर, कमलबधोत्तर, श्र खलावधोत्तर आदि का 


विवेचन भी विभिन्‍न आचार्यो ने किया है । 


दि 


है 
डे. 
ड 


उत्तर बरन जु बाहिर बहिलापिका होप | --कविधप्रिया; १६-४३ 
प्रवीण सागर; ६१-०७ 

अन्तह अन्तर्लापिका यह जाने सब कोय + ---कविप्रिया; १६-४३ 
कोन जाति सीता सती, दई कौन कह तात | 

कौम ग्रथ बरनी हरी, रासायण अवदात ॥। --वही; १६-४५ 


| १४३ 


वर्णभेदवहिलापिका और वर्णभेदोभिधान 
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(७) भाषिचित्र 
जहां सुनने और देखने में आनन्द प्राप्त होता है वहाँ ईश्वर कवि भापा-चित्र मानतें 

हैं।) उन्होंने इसके ६ भेद--देववाणी, नागवाणी, प्रेतवाणी, नरवाणी, बवनवाणी, और 
राक्षसवाणी किये हैं । इसके अतिरेक्त त्तीन, चार, पांच और छः भाषाओं के मिश्रित रूपों में 
भी भाषाचित्र मान्य किये हैंँ। इस तरह रीतिकोत्तर अलंकारों में भापासमक का अन्‍्तर्भाव 
इसमें किया जा सकता है ! 
(८) बंधचित्र 

रीतिकाल मे यदि सबसे अधिक विस्तार प्राप्त हुआ है तो वंधचित्र को । एक हाथ 
में लेखनी और दूसरे हाथ में तूलिका लेकर कवि कलाकार के रूप में दृश्य और श्रव्य काव्य 
का सृजन करता था । बंध-चित्रों को हम कई उपवर्गो में वांठ सकते हैं-- 


(१) देचीदंध-- . _ वासुदेव, गणपत्ति, परमेष्ठी, पिनाकी, हनुमान 
शारदा आदि । 

(२) शस्त्रवंध--- खड्गवंध, घनुषबंध, त्रिशुलवबध, चक्रबंध, गदा- 
बंध, नागपाशवंध आदि । 

(३) वनवेशवर्बध-- पर्वत, कदली, कमल, चन्द्र, नारिकेल चतुगु च्छ- 
गुद्ुलता आदि । 

(४) पशुर्दध-- गज, केहरी, अश्व, कामधिनु, जतव्रेनु आदि 

(५) ऐड्वर्यबंध-- हार, छत्र, चामर, मुरज, ध्वजा, कंक्ण, घड़ी, 
चौपड़, मुकुट, होज आदि । 

(६) वाद्ययंत्रबंध--- डमरू, वीणा, सित्तार आदि | कर 

(७) पक्षी बंध--- मयूर, गरुड, मराल, सारिका आदि 

(८) कीटबंध--- अहिराज, नागशिशु, नवफणनाग, अष्टनांग- 
शिशु आदि । 

(६) लोकचित्र--- सरोता, चटाई, हल की क॑ डी, चौकी आदि | 

(१०) अमूर्तंचिन्न-- सर्वतोमुख, मंत्रीगति, अश्वगति, गोमूत्रिका, 


स्वस्तिक, त्रिपढी, अरधंगुप्त, चरणगृप्त आदि । 





१. चित्रचभत्कृत कौप्रदी; २-१ 


रोतिकालोन काव्य में शब्दालड्ुगर | | १४४ 


यहाँ कुछ बहुप्रचलित एवं प्रसिद्ध बंध चित्रों का विवेचन अप्रासग्रिक नही होगा ।” 
काशणिराज ने खड्गवंध का यह लक्षण दिया है--इसमें चारों चरण के आदि अन्त 
में और तृतीय चरण के मध्य में चनुथ चरण का पाचवा, वारहवा तथा उतन्नासद्ताा अक्षर 
एक ही होना चाहिए ।* इसके पढने की रीति यह है कि पहले कील और फिर कब्जा पढ़ना 
चाहिए | कील, खड़ग की नोक और घ॒डी में एक ही वर्ण होना चाहिए ।* रीतिकाल में 
चक्रबंध भी बहुत प्रचलित रहा है। रूपसादि ने इसका लक्षण दिया है--मध्य वर्ण को 
लेकर सारे वर्णा को पढने से चक्रवध होता है ।* 
 पर्वतबध का लक्षण काणशिराज ने यह दिया है--शिखर की मध्य पंक्ति को गतागत 
रोति से पढ़कर फिर शिखर से ही सीधी रीति से पढने पर पर्वतबंध वनत्ता है । कपाटबंध 
के उदाहरण भी कई आचायो ने दिये हैं । रूपसाहि ने कपाटवंच का यह लक्षण दिया है-- 
पहले प्रथम पद के वर्ण पढ़े जावे फिर ह्वितीय पट के वर्णो को विपरीन पद्मा जाबे तो कपाठ- 
वंध होता हैं । भिखारीदास द्वारा प्रणीत पर्वतवंध एवं कपाट बंध दर्शनीय है ।/ मप्टिका- 
बंध का काशिराज ने यह लक्षण दिया है--कनकी उ गली के पोरवा, मध्य एव नख के 
अक्षर और इसी क्रम से सभ्ची उंगलियों के अल्लर पढ़ने के वाद शेप अक्षर हथेली के मध्य 
में पढ़िये और अन्त का अक्षर कनिप्ठा के मध्य में पढिये । इस प्रकार वनने वाले चित्र को 


हा 
मुप्टिका वध कहने हैं |.” प्रवोण सागर में भी सुप्टिका बंध दिया गया है ।* 


/0० श 


१. कुछ महत्त्वपूर्ण बंधचित्नों के चित्र परिशिष्द (१) में दिए गए है 
२. आदि अतत्य चारों चरण, तृत्तीय चरण के बीच । 

वारह पाँच उनीसवाँ, अन्त्य चरण में सीच ॥ --चित्र ऋर्द्रिका; ६-५७ 
३. देखिये परिशिष्द--१ चितन्न क्र० २० 

मध्य वरन ले बरद सद वाचहुँ चक्र सुबंध | --रूप बिलाउ; १३-२८ 
५. सध्य पत्ति पह सिखर सों, युलटी उलटी मित्र । 

सधे पढ़ पुनि सिखर तें, पर्वतबंध विचित्र #। >-चित्र चन्द्रिका, ६-२५ 
६. प्रथम अरर के दरन कहि सुद्ध दुतिय विपरीत । --रूप बिलास; १३-२१ 
७. देखिए परिशिष्टद--१ चित्र ऋ० ६ एवं ७ 


दर उंगली घड़ी सथ्य रख, सध्य लू धाई बीच 
शेष हयेली में पहो. मज्टिगंध सो सांच॥ ++चित्र चन्द्रिका; ६-६ 


दे. देखिए प्रिशिप्द--१ चित्र क्र० 


१४६ |] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूार 


कामधेनु एवं शतथेनु के उदाहरण रीतिकालीन काव्य में मिलते है । चिन्तामणि ने 
क्रामवेनु का यह लक्षण दिया है--जहाँ एक छन्द में अनेक छन्‍्दो की उत्पत्ति हो वहाँ काम- 
वेनु चित्र होता है ।” शतवेनु का लक्षण काशिराज ने दिया है--जिस छन्‍्द मे सौ छन्द 
प्रकट हो उसे गतवैेन कहते है | यह चित्रवंधर अनेक अर्थो का देने वगला होता हैं ।* मुरज- 
बंध का काशिराज ने लक्षण दिया है--इस बंध में जो वर्ण आदि में आते है वे ही अन्त 
में आते हैं और सम्पूर्ण छन्‍्द में एक-एक अक्षर दो-दो वार आता है। इसके अक्षर इस 
प्रकार पढ़े जाते हैं जिस प्रकार मृदग की रस्सी खिंचती है ।* भिखारीदास के द्वारा दिया 
गया यह बंध दर्शनीय है ।* 


शतरंज के नियमानुसार डढ़-टेढ़ घर के अक्षरों से मंत्री गतिवध और ढ़ाई-ढ़'ढ घरो 
के अक्षरों से अश्वगतिवंध होता है ।* गोमूत्रिका के भी अत्यधिक उदाहरण मिलते है। 
काशिराज ने इसका लक्षण यह दिया है--दो सीधी पक्तियाँ लिखकर उन्हें तियंक रीति से 
पढ़ने पर यदि सीधे और तियंक शब्द समान हों तो वहाँ गोमृत्रिका बंध होता है।* 
गोमृत्रिका का एक सरस उदाहरण दयाराम सतश्नई में दिया गया है |” 
जित्रालंकार महत्व एवं मूल्यांकन 

चित्रालकार को विद्धानों ने चमत्कृति-मूलक अलंकार माना है । आत्मा की चमत्क्ृति 
पूर्ण स्थिति का नाम आननन्‍्दानुभूति है। जैसे संगीत में तानों, खट्को और मुरक्ियों का 
प्रयोग चमत्कार के लिए हुआ है, वेसे ही वर्ण योजना, शब्द ग्ुम्फन, वाक्यविन्यास आदि में 


१. एक छन्‍्द में छत्द बहु, काम धेनु है सोइ । 
--कविकुल कल्पतरु; २-३१ 
२, शतछन्द प्रगटत यत्र, शतधेनु कहिप्त तत्र । 


वहुअर॒य दापिक चित्र, कहि काशिराज पविन्न ॥ --चित्रचन्द्रिका; ७-४८ 
३. आदि अन्त में इक बरन, जुग जुग वरन ज्रु एक | 
छाली क्रम ते वांचिये, मुरजबंध कहि टेक | --चित्रचन्द्रिका; ६-५२ 


४. देखिये परिशिणष्ठ-१ चित्र क्र ० १६ 
५. रूप विलास; १३-१८ एवं १६ 
६. सूधी पंक्ति जुगल लिखो, तियंकर बांचि सुजान । 
सूधे तियंक शब्द इक, गोमूलिका अ्रसान ॥। --चित्रचन्द्रिका; ६-१४ 
७. देखिये परिशिष्ट-१ चित्र क्र० १७ 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार ] [ १४७ 


चमत्कार व सननसननपशरनप--* परम. जनक पक प्रवत्ति चखिद्यालंकार न न ९ बालक मल 7० थ >> वस्ततः नल सर प >> मजा झाीप्ा बदग- 
चमत्कार बप्रदशन का जितव्ात्त ववासता5 के सुय भ लू । दे स्तुत: साहत्य मम दच्य दार श्वब्य 


दोनों धाओं आम चित्रालंकार है3०४ हद त्र फ्न्लिपके ले व्रः का स्तन नल 
दोनों विधाओं की एकत्र स्थिति चित्रालंकार मे हाता हू] चत्रालकार का नह्त्र अइत्वत् 





विमात्र #०ग््ााक, ज्् एवं हार प्रतिपल किम 20 मल 
वशाल हू एव वहूं जातवल ॥तभात भी 
संकलन कदापि संभव नहीं हैं । 


अर्त्या४ ज#ंम्नआातओ विवादात्यद रण न्दा +०- 
या नहीं-बह प्रश्न अत्यधिक विवादास्पद रद्दा है । 


/0॥/ 


चित्रालंकार रस का उपक्ारक 





५ 
्त ् २०७. [4 जलन चाथा 5०० ध्यकल5०- इसका दिल नि... न] शण्णप अत -प- सु >> 5 > वि च्त्रि मच 
सस्क्त एवं हिन्दी व क्त्ड ऊचनि७। थे सक्तता। सा चाएणएदाओ नि 5६ व हू | रभमभट थे जित्र 


जब 
हट छा कट नशा ता 


>. कन्रकर इसके प्रति उ झगल वागक्‍्+ किया “कब 7० 
का कष्टकाब्य कहकर इसक प्रात उपलाभाव व्यक्त क्या हु। वच्चना 





रीतिकालीन ब्ग्जी- 


प्रयंच संज्ञा | ह 42 
यूच की सनज्ञ दी ।* सरोतिकालान झाचाया 





में 
आदि ने चित्रालंकार के अलकारत्व का निषेध किया है । 


ब् # 
राधा... क्‍या न "+ममदुानमााक+. आना आना... स्‍माक 'क-ाकमनबीक, 


४ अलकोर चमत्कार वेलजमिदारज दे जाजाः उकज+ 
चित्र में अलंकार के सना तत्त्त तथा चमत्कार, जलछ्छातकान का द्ात्मा का उल्लास, 





हित 


रस के सम्दन्ध्र, मानसिक चित्रों की स्पप्टता, भाषाग्रत सजीव्ता, सब्दम वथय दाद र 


| 


णि | श्र 


0) 
कि 


3 


नानी कितने वकटीककनननक-शाबक 2 2अननन-भ«भतनममण 3. स्‍पननन«नतब्मान--नढऋ 


अतः इसे अलंकार मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए हा. सम्प्रदाययत 
तः इस अल़कार मानने म आपात्त नहा द्वादता चाहुए | हां, सम्थदायमत दुनागभ्रह का छातठ 


>> 





नस्ल पर च ञा कि कल 0०० न लगाया >मन्‍्णमावनचम- जाता >>: मई <.... यदि ला व क कट किम है. 
चत्र पर और आज्ेप ओर लगाया जात हु के बाद इस अलकार मादव का लिया 


दिया ज्ञाय 


जाय कमान न्यो डझब्दालकार '++ककननन, ६९- नही 2०००-फमन--क मम. लक नी 5 /0४:अी 3कलनन्‍कन>-"----ममाकराआ-सद्ारी “कक न-ननाक++«_आ पाक. ब्कहक 8०००>म>रयान- मिस ००००» 
जाय ता शब्दालकार मर कसय स्थान द्थ ज्ञाय क्््याक शच्दावकार मम चअउमत्कार शक्दाश्रद 








ते ह्ाता ५ गंगा >ज-न्‍न्‍न्‍्क, लकार +-ण्क्न ०-4 ज्या है कक होता अब इस ञञा गाज ् >रामा्ााक+ग उत्तर तो पा च्य्यक्क निलकलस्ट- 0०4 
हाता ह ज कि चित्रालंकार में लिप्याश्वित हाता हू । इस जानप का उत्तर द्वात्राब व्ययक्त स 
दिया लिपि के अक्षर को क्ात्रसमवायी शब्द की भाँति सामान्यजन जब्द 6 उमचहझत हू । 





१. कष्ठकाब्यमेतदिति दिड्‌ मात्र प्रदर्यते | -क्राव्यप्रक्त श। ६-८५ (दृत्ति) 
रु |. ० 


ट तनेहर प्रपंच्यते साहित्य सर्द ञ् क्रत्ति 
« काब्यान्तगंड्भूततया तु नह प्रपंच्यते ॥ >साहित्य दपण; १०-१३ (वृत्ति) 


ढ्। 
| 
/श॥ 
बी 
प्ठ 
| 
लयि 
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-“कविदल कल्यतद; २-३६ 


डे, जमक चित्र और स्ले८ में रस को नहि हुलास। 


न्‍ैँ 


रख रहस्य: उ-४टढ 
४. दृतक काच्य बिनु अर्थ को, कठिन अर्थ के प्रेत । 

“शब्द रसावन; 5० ८5० 
६. अष्टकाव्य याको कहत हैं; पण्डित सुमति नेवास 


--ठुलसीमयण: दोहा ४डंछ 
अमाओी पी -_ 


१४८ |] [ रोतिकांलीन काव्य में शब्दालडूार 


शब्द की लिपिवर्ण के साथ इस ऐकात्मग्रतीति को लेकर औपचारिक रूप से चित्रालंकार 
को जशब्दालकार मानना चाहिये । 


अलकार का धर्म काव्य की शोभा बढ़ाना और रस का उपकार करना है, किन्तु 
चित्र न तो काव्य शोभा का वर्धक है और न रस का उपकारक । यह तो एक प्रकार की 
चातुयपूर्ण लेखखकला या लिखने की चतुराई' है। इतना सब होते हुए भी शब्दालकारो मे 
इसका विवेचन सवसे अधिक हुआ है। यहाँ तक की रीतिकालीन आचार्यों ने इस शब्दा- 
लकार का जितना स्वतन्त्र चिन्तन किया है उतना किसी भी अन्य अलंकार का नहीं । अतः 
चाहे यह रसोपकारक न हो पर कवियो एंवं पाठकों को आनन्दित अवश्य करता है । कवि 
वुद्धिवल एवं चातुर्य का प्रदर्शन करके तथा पाठक उसके गूढ रहस्य को जानकर मत्रमुस्ध 
ही जाते है । यही चित्रालकार के आकपंण का कारण है । 


सस्कृत महाकाव्यों मे तो किसी एक सर्ग में चित्रालंकार के समावेश की एक प्रणाली 
ही वन गई थी । उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य के सम्राट कवि माघ ने अपने शिशुपाल 
वध से चित्रालंकार के कई भेदो--सवंतोभद्र *, गोमूत्रिका, गतागत आदि का प्रयोग किया 
है । किरातार्ज नीय मे महाकवि भारवि ने भी एकाक्षर, सर्वतोभद्र आदि को स्थान दिया है । 
कृप्णमूति कवि ने कंकग रामायण में पूरी रामकथा का निर्वाह बड़े ही सुचारू रूप से किया 
है! उन्होने जो पद्य दिया है उससे गहमुक्त-पद्धति 'के अनुलोम पाठ से बत्तीस पद्य बनते है 
तथा बिलोमपाठ द्वारा पूर्वोक्त क्रम से बत्तीस पद्य और वन जाते है। इन चौसठ पद्यों में 
क्रमणः छः काण्डो का विभाजन है जिनमें रामायण की कथा संग्रहीत है । “विश्व साहित्य में 
ऐसी अपूर्व रचना की महत्ता सदा स्मरणीय है ।* काव्य निर्णय मे भी कंक्रण बंध का एक 
उदाहरण दिया गया है”, इसी तरह--प्रवीणसागर, चित्रचन्द्रिका, चित्रचमत्कत कौमुदी 





१. यद्यपि लिप्यक्षराणां खड़गादिसन्निवेश विशिष्टत्न॑ तथापि श्रोत्राकाश 
समवेतवर्णात्मकशब्दो भेदेन तेणां लोके प्रतीतेवन्‍चराब्श्यलंकारोध्यस्‌ । 
---अलंकार सर्वेस्व; पृ० ३० 
२. एकारनानारकास कायसाददसायक ५ 
रसाहवावाहसार नादवाददवादना ॥ --शिशुपालबध; १४-२४ 


संस्कृत साहित्य में शब्दालंकार; पृ० ३७६ 


नर 


४. देखिए परिशिप्ट-१ चित्र क्र० ३ 
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आदि रीतिकालीन ग्रंथ तो चित्रालकार के अनुपम भण्डार है जिनमें चित्रालंकार के विकास 
ने चरम सीमा स्पर्श की है । इस प्रवन्ध मे यथा स्थान इनका विवेचन किया जायेगा । 

अत: हम कह सकते है कि चाहे काव्यशास्त्रीय वृष्टि से चित्रालंकार अधम काव्य 
का द्योतक है तथावि इसकी विविधता सागर तरंगो की भाँति है जो उपा-सन्ध्या की सप्त- 
वर्णी चूनर को सहस्त्र-सहस्त्र रगों में भिगोकर तट पर खड़े चन्द्र, सूर्य तथा तारकगण को 
आज्यवरय चकित कर देती है। बौद्धिक कौशल के लिए लिबवे गए रीतिकालीव काव्यशास्त्रीय 
ग्रंथ इंस युग की विशिष्ट देन है । 
सारबंध 

“चित्र शब्द के कई अर्थ प्रचलित हैं। चित्रालंकार का शब्दालंकार के रूप में सवे- 
प्रथम विवेचन आचारये रुद्रट ने किया किन्तु रीतिकाल में मम्मट द्वारा दिए गए लक्षण को 
ही अधिक मान्यता प्राप्त हुई। चित्रालंकार के नियमो का प्रतिपादत आचार्य केशव, काशि- 
राज आदि ने किया । इसका वर्गीकरण संस्कृत में भोज ने एवं रीतिकाल में भिखारीदास ने 
प्रस्तुत किया है । 

रीतिकालीन कावब्यों में जिन चित्रालंकार भेदो को स्थान प्राप्त हुआ है उनके आठ 
वर्ग बनाये जा सकते है। ये वर्ग हैं--अक्षरचित्र, वर्णचित्र, स्वरचित्र, स्थानचित्र, गतिचित्र, 
प्रश्नोत्त रचित्र, भाषाचित्र और वंधचित्र । अक्षरचित्र में एकाक्षर, द्यक्षर, त्र॒यक्षर, चतुरक्षर 
आदि; स्व॒रचित्र में नियमित वर्ण वर्णलुप्त, वर्गपरिवर्तेत आदि; स्वरचित्र में अमात्रिक, स्वे- 
गुरु, स्वेलब्, लब्रुमात्रिक आदि; स्थानचित्र सें अजिह्व, तालव्य, आदि; ग्रतिचित्र मे समस्त 
व्यस्तगतागत, व्यस्तगतागत आदि; श्रण्नोत्तर में गुप्तीत्त, एकानेकोत्तर, व्यस्तसमस्तोत्तर, 
ज़ासनोत्तर, नागपाशोत्तर आदि, भाषाचित्र में देववाणी, नागवाणी, प्रेतववाणी आदि का 
सर्वाधिक विवेचन हुआ हैं । 

वधचित्र को १० उपवर्गों में वाँठा गया हे। ये उपवर्ग है--दैवीबध, शस्त्रवंध, वन- 
वैभव बंध, पशुवंध, ऐज्वर्यवंध, वाद्ययंत्र बध, पक्षीवंध, कीटबंध, लोकचित्र और अमूतंचित्र । 
इन वंध-चित्रों मे भी खड़गवंध, चक्रवंध, पर्वेतवंध, कपाटवध, मुष्टिकाबंध, कामधेनु, शतघेनु, 
मुरजवंध, मंत्री गतिवन्ध और अश्व गतिवंध आदि को विशेय सुरुचिसम्पन्तता से अभिव्यक्ति 
प्राप्त हुई है । 

चित्रालकार चमत्कृतिमूंलक ज़व्दालंकार है जिसके मूल मे दृश्य और श्रव्य दोनों 
विधाओं का संगम -होता है । चित्रालंकार एक महासागर के समान है जिसके अतल का पता 


बी 
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अकल्पनीय है । चित्रालंकार के अलंकारत्व पर कई आ न्नेप लगाये जाते है । इसे अधम काव्य 
कष्ट काव्य, लिखने की चतुराई आदि शब्दों से विभूषित किया जाता रहा है किन्तु चित्रा- 
लंकार कवि और पाठकों के आकषंण का मुख्य केन्द्र रहा है। सस्कृत एवं रीतिकालीन 
काव्यों में इस शब्दालंकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है ) इसके आलोचक भी 
इसका विवेचन रस लेकर करते हैं । 


(च) पुनरुक्तवदाभास 

श्रोताओं को पहले भ्रम में डालकर वाद में उसकी निवृत्ति करने से एक प्रकार का 
चमत्कार उत्पन्न होता है। इस प्रवृत्ति से ही पुनरुक्ततदाभास का जन्म होता है। इस अलं- 
कार में दो पर्यायवाची शब्दों का इस तरह प्रयोग होता है कि पहले तो पाठक या श्रोत 
अ्रमवश उन्हें समानार्थी समझ लेता है, किन्तु जब उसे उनके भिन्‍न-भिन्‍न अर्थयो का ज्ञान 
होता है तब वह चमत्कृत हुए बिना नही रहता । इस दृष्टि से इस शब्द की व्युत्पत्ति 'पुत- 
रुक्तवदु-आभासो-ज्ञानम्‌ इति पुनरुक्तवदाभास' की जा सकती है । 


कुछ आचार्य इसे शब्दालंकार तहीं मानते क्योंकि इस अलंकार मे शब्द की आवृत्ति 
आकार भिन्‍न होने के कारण नहीं होता अपितु अर्थ की आवृत्ति क्र आभास होता है जो 
वाद में स्थिर नहीं रहता कित्तु पौनरूकत्य अर्थ का धर्म नही हो सकता, आमुख में तुल्याथे 
का होना शब्द का धर्म है अतः शब्दाश्वित होने के कारण इसे शब्दालंकार माना जा सकता 
है ।” बेसे संस्क्ृत में इसे शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकार मानने की परम्पराएं रही 
है । रीतिकालीन आचारयें कुलपति मिश्र इसे ने शब्दालंकार ही माना है | अधिकांश आचार्यों 
ने इसके प्रति उपेक्षा भाव ही बताया है । 
लक्षण 

उदभट ने पुनरुक्ततदाभास का सर्वप्रथम उल्लेख किया एवं अपने शब्दालंकार-विवेचन 
में इसे प्रथम स्थान दिया । उनके अनुसार जहाँ पुनरुक्तवत्‌ आभास हो जर्थाव्‌ पुनरुक्ति तो 
न हो पर ऐसा आभासित हो पर वहाँ पुनहक्ततददामास होता है।* संस्कृत में प्रायः 
सभी आचार्यो ने उदुभट का ही अनुकरण किया । 


१. आमुख तुल्यायेत्वस्थ च शब्दधर्मत्वेच शब्दाभ्रयत्वात्‌ शब्दालंकारोब्यस्‌ ! 


--अलंकार रत्नाकर सूत्र-१ (दृत्ति) 
३. पुनरुक्ताभासमभिन्‍नवस्त्विवोध्दासि भिन्‍न रूपपदम । 
--काव्यासंकारसारस प्रह; १-३ 
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रीतिकालीन आचार्यो में चिन्तामणि ने सर्वप्रथम पुनरूक्तवदाभास का लक्षण दिया-- 
भिन्‍न्‌ पदो में जहाँ एक-सा अर्थ आभासित हो उसे पुनरुक्तवदाभास कहते हैं।" कुन्नपति ने 
इसका दूसरा ल्क्षण दिया है । उनके अनुसार--जहाँ पद के द्वारा पुनरूक्ति-सी उद्भासित हो 
पर वस्तुतः वह पुनरुक्ति न हो वहाँ पुनरुक्ततदाभास होता है। इसके दो भेद है शब्दनिष्ठ, 
अर्थनिप्ठ ।* इनका अनुकरण भूषण, खण्डनकवि, भिखारीदास, ग्वाल आदि आचार्यो ने 
किया है । भिखारीदास ने पुनरूक्तवदाभास का यह सरस उदाहरण दिया है--- 
अलीभंवर गुजन लगे, होन लगे दलपात । 
जह तंह फले दक्ष तरु, प्रिय प्रियतम कित जात ॥४* 
वर्गोकरण 
आचार्य मम्मट ने इसके शब्दगत और अर्थंगत दो भेद किये हैं ।” शब्दगत के पुनः 
सभंग और अभंग दो भेद माने हैं। मम्मट के इस वर्गीकरण को संस्कृत और रीतिकालीन 
आचायों ने माना है । आचार्य कुलपति ने पुनरुक्ततदाभास के शब्दगत और अर्थगत दो भेदों 
का उल्लेख किया है पर उदाहरण एक ही दिया है । 
पुनरुक्ततदाशास और अन्य अलंकार 


पुनरुक्ततदाभास, यमक और अनुप्रास मे साम्य दिखाई देता है किन्तु इनमें अन्तर 
है । अनुप्रास में वर्ण या शब्द आवृत्ति होती है पर पुनरूक्तवदाभास मे पर्याय-साम्य होता 
है । इसी तरह यमक (शब्दावृक्तिमूल॒क) ओर पुनरूक्तवदाभास में अन्तर है । यमक में आवृत्त 
झब्द निरर्थंक भी हो सकते है पर प्‌नरुक्तवदाभास मे उत्तकी साथेकता होना अनिवायं है । 


पुत्र वदकतवदाभास-महत्त्व एवं सूल्योकत है 


पुनरुक्ति मन, रसना और मरितष्क को सरलता एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। 


१. भिन्‍नपदम में एक सो जहां अर्थ आभास । 
चिन्तामनि कवि फहत सो पुनरूक्ततदाभास || ---कविकुल कल्पतरु; २-३४ 
२. भासे पद पुनरूक्ति सो, प पुनरूक्ति न सोय । 
सो पुनउक्तवदाभास है, शब्द अर्थ ते होय ॥ --रस रहस्य; ७-४२ 
क्वाव्य निर्णय; २०-१६ 
काव्य प्रकाश; &-८६ 
५. रस रहस्प; ७-४२ 


कस 
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यद्यपि पुनरुक्ति काव्य मे दोष मानी जाती है किन्तु यदि स्वाभाविक गुणों के साथ-अर्थ- 
सौन्दर्य की वृद्धि करती हो तो वह अलंकार की कोटि मे आती है। पुनरुक्ततदाभास को 
शब्दार्थ धर्म का प्रतिनिधि अलंकार माना गया है। यह एक ओर यमक एवं दूसरी ओर श्लेप 
के धर्म का निर्वाह करता हुआ प्रत्तीत होता है। यह ऐसा उभयालकार है जो परम्परा से 
शब्दालंकार माना गया है । 
सारांश 

श्रोता की भूल एवं उसका सुधार इस अलंकार का मूल है । संस्कृत और रीति- 
कालीन आचार्यो ने पुनरुक्ततदाभास के लक्षण-विवेचन मे प्रायः उद्भट का ही अनुकरण 
किया मम्मट ने इसे दो भागों में वर्गक्ोत किया--शव्दगत और अर्थगत | यही वर्गीकरण 
अन्य आचार्यो ने मान्य किया । पुनरुक्तवदाभास, यमक तथा अनुप्रास मे बड़ा अन्तर है| यह 
ऐसा उभयालंकार है जिसे परम्परा से शब्दालकारों में परिगणित किया जाता रहा है । 


(छ) वक्रोक्ति 

वक्रोक्ति का अर्थ हैं वक़्-टेढी उक्ति। संस्कृत मे वक़ोक्ति का प्रयोग दो अर्थों मे 
हुआ--सामान्य अथे मे और विशेष अर्थ में | भामह ने वक़ोक्ति को सभी अलंकारों का 
मूल तत्त्व माता है किन्तु वहाँ उनका तात्पय वक्रउक्ति से ही है ।" दण्डी ने सारे वाइमय 
को दो भागों मे विभाजित किया है--स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति ।* यहाँ भी वदक्ोक्ति का 
अलंकारत्व प्रतिपादित न होकर केवल उक्तिगत वैशिष्ट्य को ही महत्त्व प्राप्त हुआ है । 
कुन्तक ने तो वक़ोक्ति को काव्य की आत्मार ही मान कर बवक्रोक्ति-सम्प्रदाय की 
स्थापना को । 


संस्कृत शब्दालंकार के रूप में वक़ोक्ति का सर्वप्रथम विवेचन आचार्य रुद्रट ने 
किया । मम्मठ ने भी अपने “अन्वयव्यतिरेक सिद्धान्त” के आधार पर इसे शब्दालकार 
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१. सैंपा संवंन्न वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । 
यत्नोउस्पां फविना कार्य: कोडलंकारोप्नया विन्ता ॥ 
-+काव्यालंफार ( भासह ); २-६५ 
२. भिन्‍्त॑ द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्वेति वाह सथम्‌ | --क्राव्यादश्श; २-३६३ 
पत्रालंकार वर्गोष्सो सर्वेष्प्यन्तरभंविष्यति । --चक्रोक्ति जीवित; '१-२० 
४, फाव्यप्रकाश; १०-१४१ ( चृत्ति ) 


ल्‍्धण 
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मात्रा । रुव्यक ने अपने आश्रयाश्रयिभाव के आधार पर वक़ोक्ति को अर्थालंकार माना है। 
संस्क्ृत एवं हिन्दी में ये दोनों ही धारणाएं चलती रहीं। रीतिकालीन आचार्यों में केशव, 
जसवन्तसिह, देव आदि ने इसे अर्थालंकार माना है। चिन्तामणि, कुलपति, भिखारीदास, 
रसरूप आदि ने वक़ोक्ति को शब्दालंकार स्वीकृत किया है। रीतिकालोत्तर आचार्यो- में 
भगवानदीन, अजु वदास केडिया आदि ने इसे उभयालंकार माना है । 


लक्षण 


ना 


आचार्य मम्मठ ने अपना लक्षण यह दिया है--जहाँ वक्ता के किसी वाक्य का श्रोता 
श्लेपवल अथवा काकुबल से अच्यार्थ ग्रहण करता है, वहाँ वक़ोक्ति अलंकार होता है ।* 
किन्तु यह लक्षण अपूर्ण है क्योंकि इसमे उत्तर देने का उल्लेख नहीं है । वाग्भद ( प्रथम ) 
ने अपने लक्षण में इस कमी को पूरा किया ।* 


रीतिकालीन आचार्यो में अधिकांश ने मम्मट का ही अनुकरण किया है अतः उनके 
लक्षण के दोष भी स्थानान्तरित हो गए है। वक़ोक्ति के लक्षण आचाये॑ चिन्तामणि', 
पदुमनदास* आदि ने दिए हैं पर वे सब अपूर्ण है । आचाये भिखारीदास ने शुद्ध एवं निर्दोप 
लक्षण दिया है--जहाँ श्लेषबल और काकुबल से पुनः उत्तर देने वाला अन्याथे ग्रहण करता 
है, वहाँ वक़ोक्ति अलंकार होता है ।* 
वर्गीकरण 


रुद्रठ ने वक़ोक्ति के दो भेद किये हैं--श्लेष बक़ोक्ति और काकु वक्रोक्ति । जहाँ 


१. अलंकार स्व॑स्व; ( विद्ृत्ति ) प्र० २५७ 
यदुवतमन्यथा वाक्यमन्यथाओन्येन योज्यते ! 
श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥ --काव्य प्रकाश; &-७८ 
३. प्रस्तुतादपरं वाच्यमुपादायोत्तरप्रदः । 
भंग श्लेबमुखेनाह यत्र वक्रोक्तिरेव सा ॥ --वाग्भटालकार; ४-१४ 
४. और भांति को वचन जो और लगावे कोइ । 
के सलेष क॑ काक सो, वक्रोक्ति है सोइ ॥ --कविकुल कल्पतरु; २-४ 
५, और बचन में वृझिके करे औरई उक्ति | --काव्यमंजरी; १०-३८ 
६. दयथे काकु तें अर्थ को, फेरि लगाव तक । 
वक्रउक्ति तासों कहें, जे बुधि अस्बुज अके ॥ --काव्य निर्णय; २०-१४ 
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वक्ता के एक विशिष्ट अभिप्राय से कहे हुए वचत को सुनकर उत्तरदाता जानबूझ कर उस 
वचन के पदों को भंग करके अन्य रूप में उत्तर देता है वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है ।* 
इसी प्रकार जहाँ अत्यन्त स्पप्ट रूप से किये गए विशेष प्रकार के स्वर अर्थापर्‌ उच्चारण से 
अन्य बर्थ की प्रतीति होती है वहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है।* मम्मट ने इन्हीं 
भेदों को मानकर श्लेष वक़ोक्ति के समंगपद और अभंगपद दो उपभेद किये । 

रीतिकालीन आचायों ने रुद्रआ और मम्मट का ही अनुकरण किया है । आचार्य 
चिन्तामणि*, भिखारीदास” आदि ने इन्ही दो भेदों का उल्लेख किया । भिखारीदास द्वारा 
दिये गए इन दोनो भेदों के उदाहरण दर्शनीय है । रसरूप ने तीन भेद माने है--श्लेष, 
काकु और शुद्ध ।* 

संस्कृत रीतिकालीन आचार्यो ने श्लेप वक्रोक्ति का ही वर्गीकरण किया है, काकु 
का नहीं । काकु वक्रोक्ति के अलंकारत्व पर आपत्ति करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने दो बाते 
कही है--प्रथम, काकु पाठ धर्म है। किसी भी अलंकार के लिए शब्द और अर्थ का होना 
आवश्यक है । काकु न शब्द है न अर्थ वरन्‌ एक प्रकार का कंठध्वनि है। ह्वितीय, काकु को 
अर्थान्तर की प्रतीति होने के कारण ग्रुणीभूत व्यंग्य का ही एक भेद मानना चाहिये ।” 

विचार करने पर प्रतीत होता है कि काकु वक्रोक्ति में काकु के द्वारा ही चमत्कार 
आता है अत. चमत्कार इसके मूल में होने के कारण यह अलंकार है। दूसरे, ग्रुणीमृतत 
व्यंग्य में वक्ता स्वयं अपने वक्तव्य का भिन्‍नार्थ करता है किन्तु काकु मे अन्यार्थ दुसरे व्यक्ति 
के द्वारा किया जाता है । है 


कांव्यालंकार ( रुद्रट ); २-१४ 
वही; २-१६ 
कविकुल कल्पतरु; २-५ 
काव्यनिर्णय; १६-१४ 
(क) गहिये न कर होत लाखन का ज्यादा लाल । 
चाहिये तो आपनो पदुम हमें दीजिये । --वही; २०-१४ 
(ख) झूठी सबे तुम सांचे लला यह सूठी तिहारहु पाग की चीठी । 
“वही; २०-१७ 


८-9 
# के 
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६. तुलसीभूषण दोहा; २६ 
७. काव्यानुशासन; पृ० ३३३ 
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शुद्ध वक़ोक्ति का लक्षण न देकर आचार्य रसरूप ने रामचरित मानस से यह उदा- 
हरण दिया है-- ह 
अब कह कुसल बालि कह अहई । 
विहसि बचन तब अद्भद कहई ॥ 
दिन दस गये बालि पहें जाई। 
पूछेठ कुसलः सखा उर लाई ॥' 


इस उदाहरण से शुद्ध वक्रोक्ति की परिभाषा की जा सकती है--जहाँ कुछ हेतु के 
आधार पर स्वाभाविक रूप से कोई बात युक्‍क्ति पूवेंक कही जाती है, वहाँ शुद्ध वक़ोक्ति 
अलंकार होता है । 
चक्रोक्ति महत्त्व एवं मूल्यांकन 

संस्कृत-काव्यशास्त्र में वक़ोक्ति का महत्त्व रहा है, किन्तु यह सामान्य अलंकार के 
रूप में ही | भामह ने वक़ोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। कुन्तक ने इसे काव्य 
की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया । इसको अलंकार-सामान्य से निकालकर शब्दा- 
लंकार के रूप में मुख्यता देने वाले दो आचाय॑ रुद्रठ और मम्मठ ही इसका विवेचन कर 
सक्रे । अन्य आचाये दोलायमाच स्थिति में रहने के कारण विशेष विवेचन करने में असमर्थ 
रहे । फलतः वक्रोक्ति का शब्दालंकार के रूप में कम से कम प्रचार हुआ | रीतिकालीन 
आचार्यों की भी यही धारणा रही है। शब्दालंकार के रूप में कम ही आचार्यो ने इसका 
विवेचन किया । 


सारांश 


संगक्ृत में वक़ोक्ति का प्रयोग दो अर्थों में हुआ--सामान्य अर्थ में और विशेष 
* अथे में । सामान्य अथे में इसे काव्य की आत्मा माना गया है और विशेष अथे में अलंकार 
मान्य किया गया । अलंकार में भी इसे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार मानने 
वाले आचार्यो के वर्ग हुए हैं | शब्दालंकार के रूप में सर्वप्रथम आचायें रुद्रट ने इसका विवे- 
चन किया । मम्मट ने रुद्रट का ही अनुकरण किया | रीतिकालीन आचार्यो में चिन्तामणि, 
भिखारीदास, रसरूप आदि ने वक्रोक्ति का शब्दालंकार के रूप में विषेचन किया है। 
वक़ोक्ति का शुद्ध लक्षण भिखारीदास का माना जाता है । इसका वर्गीकरण रुद्नट ने प्रस्तुत 
किया, जिसमें श्लेष वक़ोक्ति और काकु वक़ोक्ति--ये दो भेद माने गए हैं। श्लेष वक्ोक्ति 


१, तुलसी भूषण; छन्द ३६ 
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के दो भेद--सभंग और अनभंग मम्मट ने स्वीकार किए है। काकु वक्रोक्ति के वर्गीकरण 
के विपय में आचार्यो ने उदासीनता दिखाई है। रसरूप ने वक़ोक्ति का तीसरा भेद शुद्ध 
वक़ोक्ति माना है। काक्‌ वक़ोक्ति के अलकारत्व पर हेमचन्द्र ने जो आश्नेप किये वे सभी 
औचित्यपूर्ण नही है| शब्दालंकार के रूप में वक्ोक्ति का प्रचार-प्रसार कम हुआ है । 


(२) अन्य शब्दालंकार 


शब्दालंकार-विवेचन की सुदी्घे-परम्परा में रीतिकालीन शब्दालंकारों के पश्चात्‌ 
भी कुछ ऐसे शब्दालकारो के नाम लिये जा सकते है जिनका औचित्य विवादास्पद है या 
जिनका अल्तर्भाव अन्य शब्दालंकारो या अर्थालकारो में हो जाता है, किन्तु कुछ रीति- 
कालीन आवचार्यो ने उन्हे स्वतन्त्र शब्दालकार माना है, अतः इस प्रबन्ध में उनका विश्लेषण 
आवश्यक है । ' 

अग्रिम पृष्ठों में हम अन्य शब्दालंकारों का विवेचन करेंगे। 
मुद्रा 

मुद्रा का शब्दालंकार के रूप में सर्वप्रथम विवेचन अग्निपुराण में मिलता है । उसका 
लक्षण है--किसी विशेष अभिप्राय से कवि की वुद्धि-शक्ति को प्रकट करने वाली तथा 
पाठकों का मनोरजन करने वाली उक्ति को मुद्रा कहते हैं । इसे शय्या भी कहते है |" 

भोज ने भी इसे शब्दालंकार मानते हुए ऐसे ही लक्षण को स्वीकार किया है।'* 
इन लक्षणों के अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्ति इस अलंकार का साम्य 
है और साभिप्राय शब्द योजना साधन हैं। अतः उक्ति आश्रित होने के कारण मुद्रा को 
शब्दालकार नहीं माना जा सकता । 

रीतिकालीन आचार्यो में मुद्रा अलंकार का शब्दालंकार के रूप मे विवेचन केवल 
भ्रिखारीदास ने किया है । उन्होने इसका लक्षण दिया है--छन्द का प्रकृकत अर्थ तो और 
हो, किन्तु शब्दों के छलपूर्ण प्रयोगो से उसमें कोई नाम या गण ( छन्‍्द ) भी झलकता हो, 





१. अभिम्नाय विशेषेण कविर्शाक्त विद्वण्बत्ती । 

मुत्प्रदायिनीति सा मुद्रा सेव शय्याध्पि नो सते ॥ --अग्निपुराण; ३४२-२६ 
२. साभिप्रायस्थ वावये यद्वच्सों विनिवेशनम्‌ । 

मु्ठां ता मुत्यदापित्वात्काव्यपुद्रा विदो विदु:॥। --सरस्वती कंठाभरण; २-४० 
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वहाँ मुद्रा अलंकार होता है ,' किन्तु इनके उदाहरणों में अप्पय दीक्षित का अनुकरण है, 
जो इसे अर्थालंकार मानते हैं ।* अतः 'मिखारीदास ने जिस मुद्रालंकार का विवेचन किया 
है वह अयलिंकार की श्रेणी में आता है, शब्दालंकार को में नही ।* 


5, 


9 


गूढ़ का विवेचन सस्कृत में भोज ने किया है किन्तु केवल उदाहरण ही दिये हैं । 
इपके छह भेदो --क्रिया गुप्त, कारक युप्त, सम्बन्ध गूढ, पांद गूढ़, अभिप्राय गढ़ और वस्तु 
गूढ़---के उदाहरणों से यह लक्षण स्पष्ट होता है--जहाँ कोई वात कुशलता से गुप्त रखी 
जाती है, ओर पाठक या श्रोता अपने दुछ्धथिविल से उसी छन्द में उसका रहस्य ढू ढ़ लेता 
है, वहाँ गृढ़ अलकार होता है । भोज का एक उदाहरण ले -- 





पानीयं पातुसिच्छासि, त्वत्त: कम॒ललोचने 
यदि दास्यसि नेच्छामि, व दास्यसि पिवाम्यहम्‌ ॥? ह 
वस्तुगृढ के इस उदाहरण का सामान्य अर्थ इस प्रकार है-हें कमल के समान 
आँखों वाली ! मै पानी पीना चाहता हूँ । यदि तू देगी तो मुझे अच्छा नहीं है और यदि 
नही देगी तो मैं जल अवश्य पीऊगा | इस ण्लोक में 'दास्यसि शब्द का सन्धि-विच्छेद 
करने पर उसका गढ़ा्थे प्रकट होता है--दास्यसि ८"--दासी-+असि । इससे दसरी पंक्ति का 
गुप्त अर्थ वह होगा--यदि तू दासी है तो मुझे जल पीने की इच्छा नहीं है और यदि दासी 
नहीं है तो में पीऊया । 
हिन्दी में इस अलंकार का विवेचन पदमनदास ने अपनी काव्यमंजरी में किया है। 
उसका लक्षण यह दिया है-जहाँ किसी अर्थ को इस प्रकार गृढ रखा जाता है कि म्‌खे 
तो किकतंव्यमूढ़ हो जाते हैं और समझदार अपने बुद्धिल से उसका रहस्य जान लेते हैं, 
वहाँ गूढ अलंकार होता है ।* इसका उद्दाहरण उन्होंने यह दिया है-- 
१. ओऔरे अये कवित्त को सब्दौछल व्यौहारु। 
झलके नास कि नास गन: औरस मुद्रा चाह ॥ --काव्यनिर्णय; २०-११ 
कुबलयानन्द; श्लोक १ डे 
हिन्दी में शब्दालंकार-विवेचन; पृ० ४ 
सरस्वती कंठाभरण; २-३७१ 
अरये दुरायो होत जहे, वृझ्नत हूं ज॑ मृढ़ । 
भाव मेटिए व्‌ द्विवल, तासो कहिए गृढ़ | --काव्यमंजरी; १०-१६ 


हद ६ हुए (० 


१५४६८ ] | रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूभर 


भेद कहे जो देह को, तासो कहिय न भेद । 
जदपि प्रेम परिचारिका, तदपि निवारत वेद | 
इस दोहे का सामान्य अर्थ यह होगा--जो शरीर का भेद बताता है उससे भेद 
मत कहो । चाहे वह प्र म की आराधिका ही हो पर वह ( ऐसा करके ) वेदाज्ञा का निवा- 
रण करती है । इसका गृढ़ार्थ जानने के लिए "भेद कहै को 'भेदक है. तथा 'निवारत 
वेद” को 'निबा रत वेद करना पड़ेगा, तदनन्तर यह अर्थ प्रकट होगा---जो शरीर को कष्ट 
पहुँचाने वाला हो, उससे अपना भेद मत कहो । चाहें वह प्रेम की आराधिका ही क्यो न 
हो, पर वह रति ज्ञान का वध ( निबा"-निवह -- वध) करते हैं । 
आचाये भोज और पदुमनदास द्वारा विवेचित गृढ़ालंकार पर विचार करने पर यह 
निष्कर्ष निकलता है कि यह अलंकार विरोधाभास का ही एक रूप हैं । अतएव इसे स्वतंत्र 
शब्दालंकार नही माना जा सकता । 


प्रश्नोत्तर 

संस्कृत मे भोज" और केशव मित्र* ने प्रश्नोत्तर नामक शब्दालंकार का विवेचन 
किया है, किन्तु इनके लक्षणों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अन्तर्लापिका और 
धहिर्लापिका से प्रथक नहीं है जो चित्रालंकार के भेद हैं। हिन्दी में पदुमतदास ने भी 
प्रश्नोत्तर के अन्तर्लापिका और वहिर्लापिका नामक दो भेद किए है |” खण्डन कवि ने 
अपने लक्षण मे अन्तर्लापिका और एकानेकोत्तर का समन्वय कर दिया है ।* 

अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्नोत्तर चित्रालंकार का ही एक भेद है। इसे प्रथक णब्दा- 
लंकार नहीं माना जा सकता । 
क्‌ट 

हिन्दी में कूट का विवेचन रीतिकालोत्तर आचार्यो ने किया | जानकीप्रसाद से अपने 
काव्य सुधाकर में इसे स्वतन्त्र शब्दालकार मानते हुए अथ क्लिष्ठता को कूठ को मूल 


१. काव्य संजरी; १०-३० 
२. सरस्वती कंठाभरण; २-१३७ 
३. प्रश्नोत्तरमपि द्िविध बहिरन्तश्च | --अलंफारशेखर; ५० २६ 
४. दुद् विधि को प्रश्नोत्तरा अन्तर्लापिका एक । 
बहिर्लापिका दूसरो, बुझ्हु सहित विवेक ॥ --काव्यमंजरी; १०-३५, 
५, जहाँ बात वूझे फछ, उत्तर सोई होइ । ह 
बातें: बहु उत्तर-इक, प्रश्नोत्तर विधि दोइ ॥ भूषणदास; दौहा ४८ 
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जीवातु वताया है +' उन्होंने इसके दो भेद किये हैं--शब्दकूट और अथेकट १३ दोनों भेदों 
का लक्षण देते हुए उन्होंने लिखा है--जिसमें शब्द गुप्त रहता है वहाँ शब्दकूट और जिसमें 
अर्थ अगोचर होता है वहाँ अर्थकूट माना जाता है ।* शब्द गुप्त के पुनः दो भेद किये हैं--- 
चरणगुप्त और वर्णंगुप्त ।7 किच्तु ये सव भेद-उपभेद, चित्रालेंकार के अमूर्तवंधचित्र, वर्णंगुप् 
वन्धचित्र में त्तया प्रहेलिका में समाहित हो जाते हैं । 

लाला भगवानदीन ने कूट का विवेचन किया है किन्तु उसको हृष्टिकूटक के नाम 
से सम्बोधित किया है एवं स्वृतस्त्र अलंकार न मानकर चित्रालंकार का ही एक भेद माना 
है ।* हमने भी इसे परथक शब्दालंकार नहीं माना है। 


विरोधाभातत 


विरोधाभास को सस्क्ृत-आचार्यो ने अर्थालंकार ही माना है । यद्यपि रुद्रट इसे 
इश्लेपमूलक वर्ग का मानते हैं, तथापि अथंश्लेष का एक भेदे होने के कारण वे विरोघामास 
को अथःलंकार ही मानते हैं ।* रीतिकालीन आचाये भिखारीदास ने इसे शब्दालंकार 
मानते हुए यह लक्षण दिया हैं -जहाँ विरोधी शब्दों का प्रयोग हो, किन्तु पद के समस्त 
अर्थ में कोई विरोध न हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है ।४ इस लक्षण में भी विरो- 
धाभास का मूल विरोधी शब्द समूह न होकर विरोधी अर्थ का आभास है, अतः यह अर्था- 
लंकार ही सिद्ध होता है क्योंकि इसका अलंकारत्व शब्द पर नही, वरन्‌ मर्थ पर आधा- 
रित है । | 
१. कद कहत है ताहि को, जामें मति अकूलाय १ 
“काव्य सुधाकर; १४-५२ 
२. कट होत 6 भाँति के, शब्द कूट यक्त सानि | 
अर्थ कूद दूजी लखों, बुध कविवर रसखानि ॥ --चही; १४-५६ 
रे. शब्द भलक्षित होव जहं, शब्द कूट है सोय | ढ 
अर्थ अगोचर देखिये, अर्थ कूद चह होय ॥ --चही; १४-५७ 
डे. चही; १४-५८ 
५. अलकार मंजूषा; पु० १८ 
६ काव्यालंक्तार ( रुद्रटद ); १०-२२ 
७. पर विरद्धि सब्दगन, अथें सकल अविरूद्ध । ु 
कहें विरुद्धाभास तिहि, दास जिन्हें मति सुद्ध ॥| --काव्यनिर्णय; २०-८६ 


ध ६० | [ रीतिकालीन काव्प में शब्दालड्ार 


तुक 
के तुका फारसी का शब्द है । इसे संस्कृत ओर हिन्दी में अन्त्यानुप्रास कहते हैं । रीति- 
कालीन आचार्य भिखारीदास ने तुक का विवेचन पृथक्‌ रूप से करके उसके तीन भेद माने 
हैं--उत्तमत्‌क, मध्यमतुक और अधम तुक |” इन तीनों के तीन-तीन भेंदो का विवेचन" 
भी किया है, किन्तु अन्त्यानुप्रास एवं तुक की अन्तर-रेंखा नहीं खींच सके | रीतिकालोत्तर 
आचार्य डॉ० रसाल ने इन दोनों का पार्थंक्य प्रतिपादित करते हुए लिखा है-- 
तुक को अन्त्यानुप्रास का एक रूप ही मानना चाहिए । दोनो में अन्तर यही है कि 
अन्त्यानुप्रास का क्षेत्र तुक के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं व्यापक है | तुक उसका 
एक संकीर्ण रूप या भाग मात्र है। छनन्‍्द के एक चरण के वहुत से ज्ञव्दों में अन्त्यानुप्रास- 
कारी वर्णावृत्ति रहती है । चरण के सभी शब्दों मे अन्त्यानुप्रास व्याप्त हो सकता है एवं 
होता है, किन्तु तुक छन्‍्द के चरणों के केवल अन्तिम शब्दों ( दोया तीन ही ) मे प्राप्त 
होता है। प्रत्येक चरण के जब अन्तिम शब्दों में ही आवृत्ति ( वर्णावृत्ति एवं शब्दावृत्ति ) 
होती है, तभी तुक माना जाता है, अन्यथा नहीं । छन्द के अन्तिम शब्दों में ही वर्णावृत्ति 
एवं वर्णसाम्य तुक के नियमों में अपेक्षित होता है । बस यही इसमें विशेषता है और इसी के 
कारण यह अन्त्यानुप्रास से पुथक माना भी गया है ।* 
डॉ० रसाल ने तुक को चरणान्त में ही माना है, पर वह चरणांश के अन्त में भी 
हो सकती है । भिखारीदास ने चरणान्त तुक का ही विवेचन किया है । वस्तुत तक और 
अन्त्यानुप्रास में कोई अन्तर नहीं है । गिरिधरदाप्त”, जगन्नाथ भानु*, भगवानदीसर और 


काव्यनिर्णय; २२-१ 
काव्यनिर्णय; २२-२ से १७ तक 
अलंकार पीयूष [ पूर्वाद्ध ); पृ० २०० 
आदि स्वर संजुत तहाँ, व्यंजन आद्ृत्त होइ । 
सो अन्त्यानुप्रास है; कहिबव तुकान्तहि जोइ ७ 

। “भारती भूषण; दोहा ३६८ 
५. व्यजन स्वरयुत एक से जो पदान्त में होहि । 

सो अन्त्यानुप्रास है; अर तुकान्तहूु ओहि 0 “काव्यप्रभाकर; पृ० ४७८ 

६६ व्यंजन स्व॒रथुत एक से जो तुकान्त में होहि। 
सो अन्त्यानुप्राव है; अछ तुकान्तुड़ औहि ॥ --अलंकार मंजूपा; पृ० १० 
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बिहारीलाल भट्ट” ने तुक और अत्त्यानुप्रास को एक ही माता है। अच्त्यानुप्रास का 
फारती नाम ही तृक है । अतएवं तुक को पृथक शब्दालंकार मानने में कोई तुक 
नही है । े 
जिष्कफ 
उपरोक्त विवेचन से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि अनति प्रसिद्ध शब्दालंकार 

आचाये-विशेष की अपनी धारणा-मान्यता के फलस्वरूप स्वेतन्त्र-शब्दालंकार के रूप मे प्रस्फु- 
टित हुए हैं । विश्लेषण से यह स्पप्ट हो गया है कि मुद्रा, गूढ एवं विरोधाभास अर्थालकार 
है, प्रश्नोत्तर एवं कट चित्रालंकार के भेद मात्र है, एव तुक अत्त्यानुप्रास का ही फारसी 
नाम है । इस प्रबन्ध के अग्रिम अध्यायों में,जहाँ रीतिकालीन एवं परवर्ती आचार्यो के अलकार 
ग्रन्थों का अवलोकनच-विश्लेषण किया जावेगा, वहाँ प्रकारान्तर से इन शब्दालंकारो का 

विवेचन भी होगा ही, किन्तु लेखक की दृष्टि में इन्हें पृथक शब्दालंकारों की श्रेणी में नही 
रखा जा सकता । 


१. जहूं व्यंजन स्वर के सहित, एकहि सम दरसाहिं । 
सो अन्त्यानुप्रास है अह सुकान्त कह तह ॥ -साहित्य सागर; १४-४४ 


स्तप्ल्तल्तन लरिच्छेव्ड 


मिनममीकील ७...  शा॥००००--- बा 


रीतिबदु काव्य में डाब्दालंकार 


सपण्तम-परिच्छद 


रोतिबद्ध काव्य में शब्दालंकार 


ईसा की १७ वीं शी के मध्य भाग में संस्कृत काव्यशास्त्रीय परम्परा के क्षीण अवशेष 
पर हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों ने अपने रीतिग्रन्धी के महल खड़े किये । यह एक संयोग 
है कि संस्कृत के अन्तिम प्रकांड आचाय॑ जगन्नाथ और हिन्दी के प्रथम प्रतिनिधि आचार्य 
चिन्तामणि समकालीन थे । केणव ने काव्य के लगथग सभी अंगों का निरूपण किया था 
अतः उनका रचताकाल विक्रम सम्बत्‌ १७०० के पचास वर पूर्व होते हुए भी उन्हें ही 
रीतिकाल का प्रथम आचार्य माना जाता दै। यह काव्यशास्त्रीय धारा दो सौ वर्षों तक 
अवाध गति से प्रवाहित होती रही एवं रीतिवद्ध आचार्यो ने इसके गौरव को उत्तरोत्तर 
बढ़ाया । ह 
रीतिवद्ध की सामान्य विशेषताएं 
रीतिकालीन लक्षणवद्ध रीतिग्रय, सस्छृत काव्यज्ञास्त्र के ऋणी है | हिन्दी के आचार्यों 
का उदह छ्य नवीन काव्यशास्त्र का निर्माण करना नहीं था और न ही सस्छत में प्रचलित 
विभिन्‍न वादों के पचड़े में पड़ना था । ये आचार्य संस्कृत काव्य शास्त्र का उल्था ही प्रस्तुत 
करना चाहते थे । 'इस प्रवृत्ति का प्रमुख उहं श्य श्व गार रसपूर्ण अथवा स्तुतिपरक कवित्त- 
सवेया लिखकर अपने आश्रयदाताओं से सुखद-आश्रय एवं पुरस्कार प्राप्त करना था और 
गौण उद्दं श्य था उन सुकुमारवुद्धि आश्रयदाताओं, उनके कुमारों एवं पारिपदो को सरलरूप 
में काव्यशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा देना |? इन आचार्यों ने संस्कृत ग्रन्थों का कही सरल अनु- 
वाद किया है, कही उसका भाव लेक़र सुवोध णब्दों में उने प्रस्तुत कर दिया है और कहीं- 
कही वही का वही शब्द हेर फेर से प्रयुक्त कर लिया है । 
रीतिकालीन आचार्यो के दो वर्ग हो सकते हैं एक तो वे जिन्होंने अलंकार-वर्गीकरण 
एवं प्रस्तुतिकरण की नयी प्रणाली निकाली, नये अलंकारों की उद्भावना की एवं खण्डन- 
मण्डन की सामान्य प्रवृत्ति का परिचय दिया | केशव ऐसे हो आचाये थे। दूसरे वे आचार्य 
- जो दूसरों का निर्श्रान्‍्त-जञान अजित करके पाठकों के लिए सहज सुवोध वनाकर प्रस्तुत करते 
थे | हिन्दी के अधिकांश आचाय॑े इसी वर्ग के थे। ये आचार्य लक्षणों की अपेक्षा उदाहरणों 


१. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (पष्ठ भाग); ४० २८१ 
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के लिए अधिक प्रसिद्व है और कई तो ऐसे है जिन्होंने मच लगाकर रमणीय वर्णानात्मक 
उदाहरण बनाये है। अधिकांश आचार्यो ने लक्षण के लिए दोहा और सोरठा जैसे छोटे 
छन्दों का प्रयोग किया और उदाहरण के लिए प्राय: कवित्त-प्वैया जैसे बड़े छन्‍्दों का, किन्तु 
इन छन्‍्दों का एक चरण ( प्रायः अन्तिम चरण ) ही उस अलंकार का उदाहरण होता था, 
शेष, में कवित्त की ही रमगीयता थी |? इन आचार्यो ने सरस उद।हरणों का एक अक्षय 
कोश-सा तैयार कर दिया है । काव्य सौन्दर्य को दृष्टि से तो ये महत्त्वपूर्ण है ही, तत्कालीन 
सामाजिक, पारिवारिक एवं गाह स्थ्य जीवन पर भी इनके द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 
इसी आधार पर कह सकते है कि ये रीति ग्रंयक्ार कवि पहले थे एवं आचार्य बाद में ।* 
आचार्यत्व एवं कवित्त्व का यह एकीकरण इन आचार्यो की असफलता का प्रमुख कारण है । 


अतः हम डॉ० ओमप्रकाश के शब्दों में कह सकते है कि 'इस्त युग के अधिकतर 
साहित्यिक न तो आचार्य (दूलह के शब्दों में सत्कवि) थे और न “कवि” (दूलह के शब्दों 
मे करतार), उनको दोनों के गुणों से प्रभावित अलंकृति कहना ही उचित है ।* 


अब हम रीतिबद्ध शब्दालंकार विवेचक आचार्यो एवं उनके ग्रन्थो का कालक्रमानुसार 
विवेचन प्रस्तत करेगे । | 


रोतिबद्ध कवि एवं उनका काव्प 
(१) केशव --कविप्रिया (स० १६५८ वि०) 


केशवदास हिन्दी के प्रथम प्रतिष्ठित आचार्य है। इनके कवि-शिक्षा सम्बन्धी तीन 
ग्रथ मिलते है--रसिकप्रिया (रचनाकाल संवत्‌ १६४८), राभचन्द्रिका (स० १ ६५८) वथा 
कविप्रिया (संवत्‌ १६४५) | राप्तिकञ्निवा इनकी प्रवव कृति है जिसमें विवेचन की अपेक्षा 
उमंग अधिक है। रामचन्द्रिका के निर्माग का प्रमुख उ््द श्य भलंकारों और छंदों के उदाहरण 
प्रस्तुत करता और गौग उदं श्य राम के गुणों का गान प्रतीत होता है। कविप्रिया में केशव 
एक प्रोढ आचाय॑ बने हुए हैं जिप्तमें उन्होने विवेचन के अतिरिक्त सिद्धास्तों का प्रतिपादन 
भी किया है । इसमें उन्होंने अलंकार को कविता का अनिवाय॑ तत्त्व स्वीकार करते हुए सर्व- 





१. हिन्दी अलंकार साहित्य; प्र० १६७, १६८ 
२. हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास; (पष्ठ भाग); प्र० २ &६ 
रे. हिन्दी अलंकार-साहित्य; पृ० १४६ 
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गुण सम्पन्न अलंकार रहित-कविता को भी उसी प्रकार शोभाहीन माना है जिस प्रकार _सर्वे- 
गुण सम्पत्त आभूषण रहित नारी ।) 


कविप्रिया में सोलह प्रभाव है। यह १६ की संख्या जानबूझ कर रखी गई है ताकि 
कवियों की यह प्रिया, षोडश श्गार भूपिता बने ) काव्यालकारो का विवेचन पाँचवे प्रभाव 
से प्रारम्भ होकर से लहवें प्रभाव में समाप्त होता है। शब्दालकारों की अलग चर्चा नहीं 
करके जिन अलंकारों का जितना अधिक महत्त्व है उतना ही एवं उसी क्रम से उसका वर्णन 
किया गया है। केशव ने अलंकारो को दो भागों में बाँटा है-साधारथ अलंकार और विशिष्ट 
अलंकार ।* विशिष्ट अलंकारों के अन्तर्गत केशव ने श्लेष, वक्रोक्ति, प्रहेलिका, यमक ओर 
चित्र--इन ४ शब्दालंकारों का विवेचन क्या है, किन्तु इनमे श्लेष और वक़ोक्ति का शब्दा- 
लंकारत्व विवादास्पद है। केशव के अनुसार जहाँ दो तीचव या अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेप 
होता है ।* इसके दो भेद है अभिन्‍नपद और भिन्‍नपद ।* केशव का यह विवेचन दण्डी से 
प्रभावित है और दण्डी के टीकाकार आचार्य रामचन्द्र मिश्र ने स्पप्ट कहा है कि दण्डी को 
श्लेष का अर्थालंकारत्त्व ही स्वीकार्य है ।* अत: दण्डी सम्मत होने से केशव का श्लेपालंकार 
अर्थालंकार ही है । 

दूसरा विवादास्पद अलंकार है वक्रोक्ति। केशव का वक़ोक्ति अलकार पूव॑वर्ती 
संस्कृत आचार्यों द्वारा विवेचित वक़ोक्ति से भिन्‍न है । आचार्य रुद्रट ने वक़ोक्ति का लक्षण 
दिया है--जहाँ उत्तर देने वाला, वक्ता के कथन का पदभग करके अन्यथा अर्थ ग्रहण करता 
है वहाँ. श्लेप वक़ोक्ति और जहाँ स्वर विशेष से अन्य अर की प्रतीति हो वहाँ काकु वक्रोक्ति 


१. जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुद्ृत्त । 


भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त ॥ --कविप्रिया; ५-१ 
२. कबिन ,कहे कबितान के अलंकार हूं रूप । 
एक कहे साधारण एक विशिष्ट सरूप ।! --कविप्रिया; ५-२ 


३, दोय तीन अरु भाँति बहु आनत जीमें अथ्थ । 
इ्लेष नाम तासों कहत, जिनकी बुद्धि सम । 
कप “:कविश्निप्रा; ११-२८ 
४, तिनसें एक अभिन्न पद अपर भिन्‍न पद जानि | 
“वही; ११-२४ 
५. काव्यादश; ३-३१० (टीका) 


८ 
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होता है ।" आचाये वामन ने साहश्य से लक्षणा वक्रोक्ति मानी है।  केगव के अनुसार वक्रोक्ति 
बलंकार वहाँ होता है जहाँ सीधे-सादे भातरों में गूढ अर्य छिपा होता है? स्पष्ट हैं कि केशव 
की वक़ोक्ति रद्द और वामन की वक्रोक्ति से भिन्‍त है और केशव ने. इसका विवेचन अर्था- 
लंकार के रूप में किया है । अतः हमारी दृष्टि से केशव ने तीन शब्दालंकारों का ही विवेचन 
किया है और थे हैं प्रहलिका, यमक और चित्र । 
जव ने प्रहेलिका के आठ उदाहरण दिये है । एक उदाहरण दर्शनीय हैं--- 

देखें सुने न खाम्र कछु, पांय न जुबती जाति 

केशव चलत न हारई, वासर गिने न राति ॥7 (अथ--राह मांग ) , 

पन्द्रहवें प्रभाव मे अमक का विवेचन है । केशव ने यमक के अव्यवेत्त और सबव्यपेत * 
तथा सुकर और दुष्कर भेद किये हैं ।। इन भेदों के उदाहरण भी दिये हैं। सोलहदवे प्रभाव 
में चित्रालंकार का विवेचन है । केशव ने चित्रालंकार के सम्पूर्ण विवेचन को सागर के समान 
और अपने इस विवेचन को उसकी एक दूं द के समान माना है”, फिर भी चित्रालंकार का 
जितना विस्तृत विवेचन केशवेदास ने किया है उतना हिन्दी के किसी एक आचार्य ने नहीं 
किया । इन्होंने चित्रालकार विवेचन में तीन पद्धतियों का आश्रय लिया है--कुछ अलंकारों 
के लक्षण और उदाहरण दोनों दिये है, कुछ अलंकारो के केवल उदाहरण दिये है, कुछ अलं- 
कारों का केवल निर्देश है। निरोप्ठय, अमात्रिक, नियमाक्षर, वहिलापिकरा, अन्तर्लापिका, 
गुप्तोत्तर, एकानेकोत्तर, व्यस्त समास्तोत्तर, व्यस्तगतागतोत्तर, शासनोत्तर, प्रश्नोत्तर, गतागत 
आदि के लक्षणग-उदाह रण दढीनों हू। गतागत चतुपदी, त्रियदी, चरण गप्त, स्वेतोभद्र, चक्रबंध, 
कमलवंध, धनुपावंत्र, पर्वेतवेंध, सर्वतोमुख, हारवंध, डमख्वश्व" और मंत्रीगतिवंध के केवल 
जदफ्हरए हैं. ५ काफेनु कौर ऋऋणदुछ का केडल निर्देझ है १ 





१. क्ाव्यालंकार (रुद्रट); २-१४ एवं १६ 

२. त्ञाहश्याल्लक्षणा वक्रीक्ति । --काब्या नंका रसूजबूत्ति; ४-३-८ 
३. कविधप्रिया; --१४१३ 

४. कविप्रिया; १३-१४ 

५. वही; १५-४ 

६. सुखकर दुखकर भेद हू ....... «०» “+बही; १५-२६ 
७. केणव चित्र समुद्र में तृडत परम विचित्र । 


ताके व्‌ दन के कण, वरनत हों सुनि सित्र ॥ --बही; १६-१ 
८. देखिये परिभिष्ठ १; चित्र ऋ० ३६ 
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इसमें संदेह नहीं कि केशव का शब्दालंकार--विवेचन संक्षिप्त है किन्तु इत्त संक्षिप्त 
परिधि में भी केजव का आचार्यत्व एवं शिक्षकत्व स्पप्द प्रतिविम्वित होता है। संस्छृत 
अलंकार-आास्त्र एवं साहित्य का जितना ठोस ज्ञान उनको था उतना किसी दूसरे को नहीं 
और जिस प्रौड़ता से उन्होंने विवेचन किया है उसको किसी दूसरे मे पा सकता सम्भव नही 
हैं। यदि उनको कवि कहें तो व्यापक्त अ्थ में ही, क्योंकि, केजव में भावुकता की अपेक्षा 
पाण्डित्य अधिक है, जो आचार्य का प्रमुख यूण है। हिन्दी के पण्छितों ने केशव के आचा- 
यत्व का बड़ा आदर किया है, उनकी कृतियों पर टीकए लिखी हैं और उनके मत को उद्दबुत 
किया है किन्तु काव्य को अलंकृत करने की जतिशब प्रवृत्ति ने उनकी भाषा को पाण्डित्य के 
वोझ से वोझिल कर दिया है । अलक्कारिता की धुन में व्यर्थ का शब्दजाल वूसने की प्रद्ृत्ति 
भी इनमें लक्षित होती है जिसके परिणामस्वरूप इनकी कविता दुर्योध एवं विलप्ट हो गई 
[१ आलोचकों ने तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत! तक कह डाला है । अपनी क्लिप्ट्तओं 
उपरान्त भी जनश्नुति इन्हें सूर एवं तुलमी के उपराच्त तीसरा स्थान देती आई है--चुर- 
सूर तुलसी ससी, उड़गव केशवदास । अच्ततः हम कह सकते हैँ कि पाण्डित्य की हृष्दि से वे 
भाषाकवियों के भिरोरत्त है एव शब्दालंकार विवेचन में उनकी जिस प्रतिन्या के दर्शन होते 


खा देखते हुए कद रे 3८० साच्य आचाया "->क+--त के. >>5 समकल्ष आसच बाय दिया जा सकता ् 
हुं उस दे हुए उनका सम्कृत के सास चाया के र व (दया जा सकता हू । 


“/ /2॥# 


श्र 
्‌ै 





(२) जसवन्तसिह-धाषाभूषण (१६४४५ थि० के आसपास) 

जसवंतर्सिह मे चन्द्रालोक और कुंवलयानंद की शैली का अनुकरण करते हुए भाषा- 
भूषण नामक अलंकार ग्रंथ लिखा । भाषा भूषण अपनी जशैल्री का सर्वश्रेष्ठ ब्रंथ है। इसमें 
काव्पांगों का विवेचन दोहों में किया गया है । एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों 
दिये गए हैं। भाषाधूपषण का विपय विवेचन पाँच प्रकाशों में विभाजित है । प्रधम प्रकाश 
में मंगलाचरण, द्वितीय प्रकाण में नायिकाभेद, तृत्तीय प्रकाश में हावभाव वर्णन, चतुर्थ प्रकाश 
मे अर्थालंकार और पंच्रम प्रकाश में शब्दालंकारों का विवेचन किया गया है । 

अक्षरों के संयोग से बहुत से शब्दलंकार ग्न जते हैं परच्तु हिन्दी भाषा की प्रवृत्ति 
को देखकर छह का ही विवेचन किया है और थे सब के सव जनुप्रास के ही भेद हैं।* ये 
जेद हैं--छेकानुप्रास, यमकानुप्रास, लाटानुप्रास, उपनागरिकानुप्रास, परूपानूप्रास और 





१. हिन्दी साहित्य का दृहद्‌ इतिहास (षष्ठ भाग | पु० ३१२ 
२. सब्दालंझृत बहुत है अच्छर के संयोग । 
अनुप्रास घट बिध कहे जे हैं भावाजोग ॥ --भाषाभूषण; दोहा २०३६ 
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कोमलानुप्रास । इन अनुप्रासों के लक्षण एवं उदाहरण दिये है | इस विवेचन में गम्भीरता 
की अपेक्षा सरलता का प्राघान्य है ! 
भापाधूषण अपने ढंग का बड़ा उपादेय ग्रन्थ है। इसके लेखक में सारग्राहिता के 
साध-साथ सरसता तथा मधुरिमा भी है। छायाग्रंथ होते हुए भी इसमें प्री हुई मोलिकता 
हैं । लक्षण कसे हुए एव उदाहरण उपयुक्त है। क्ुवलयानन्द की जात्मा मानो भाषा में 
अवतरित हो गई हो |”? साहित्य की ह्टि से भाषाभूपण सदा अमर रहेगी । * 
(३) चिन्तामणि-कृविकुलकल्पतद ( १७०० वि० ) 
मम्मट के आदर्श को लेकर चलने बाले सर्वप्रथम रीतिकालीन आचार्य चिन्तामणि 
हैं। इनके ५ ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये है--काव्य विवेक, कृविकुलकल्पतर, काव्य- 
प्रकाश, रसमंजरी तथा पिंगल । अलकारों का विवेचन कविकुलकल्पतरु में ही हुआ है | इस 
कृति में आठ प्रकरण है और ११३३ पद्चय । दूसरे और तीसरे प्रकरण में क्रमशः शब्दालंकारों 
का विवेचन है। यद्यपि शब्दालंकारो से युक्त काव्य को ये अधमकाव्य* सानते हैं तथापि 
परम्परा निर्वाह के लिए इन्होने अर्थालकारों के पूर्व शब्दालंकारों का विवेचन किया है । 
इस ग्रन्थ में सिद्धान्त दोद्दा-सोरठा में तथा उदाहरण अधिकाशतः कवित्त-सवया से प्रस्तुत 
किया है | 
इन्होंने ७ शब्दालकारों का विवेचन किया है>-वकोक्ति; अनुप्रात, लाटानुप्रातत, 
यमक, ज्लेप, चित्र और पृनरुक्तवद्यभास । वक़ोक्ति, श्लेष और पुनरुक्तददाभास का विवेचन 
परम्परागत है । अनुप्रात के इन्होने दो भेद माने हैं छेकानुप्रास और वृत्यचुप्रास ।* लाटा- 
नुप्रास को स्वतन्त्र अलंकार माना है । यमक के भेदों का उल्लेख भी नही किया, मात्र लक्षण 
दिया हैं । चित्रालंकार के अनेक भेदों का उल्लेख तो किया है पर एक ही दोहे में खड्गवन्ध 
कपाटवन्ध, कमलवबन्ध, अश्वगतिवन्थ और गोमूत्रिकावन्ध का नामोल्नेख कर दिया है । 
आचाये चिन्तामणि का शब्दालंकार-विवेचन साधारण, है। पर हिन्दी के परवर्ती 
आचार्यो ने इसका पर्यातत अनुकरण किया है। चिन्तामणि यद्यपि आचार्य है तथापि कविकर्म 
१. हिन्दी अलंकार साहित्य; पृ० उड़े 
२.० हिन्दी साहित्य का डृहद इतिहास ( पष्ठ भाग ); प्र० ४४६ 
३. कविदुल कल्पतरु; २-३६ 
४. चही; रे-८ 
५. चबही; २-२४ 
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की ह्टि से ये रीतिकाल के अन्तगगंत अत्यन्त गौरव पूर्ण स्थान रखते है। जो सस्मान मति- 
राम को प्राप्त है। वही चिन्तामणि को भी प्राप्त है और यह सम्मान किसी भी रूप में कुछ 
कम गौरव॑पूर्ण नही है ।'* 
(४) कुलपति सिश्रच-रसरहस्य ( १७२७ वि० ) 
कुलपति मिश्र रस सम्प्रदाय के आचाये हैँ । उन पर मम्मट का प्रभाव अधिक है । 
रस रहस्य इनकी काव्यशास्त्रीयः कृति है जिसमे आठ वृत्तान्‍्त हु और ३५२ पद्य । शाप्त्रीय 
सिद्धान्तो को दोहा-सोरठा मे तथा उदाहरणों को कवित्त-सवेया मे थ्रतिपादित किया है । 
शब्दालकारों का विवेचन सातवे वृत्तान्त मे तथा अर्थालकारों का विवेचन आठक वृत्तान्त 
से किया गया । काव्य मे अर्थ के पूर्व शब्द आता है अत शब्दसाज-अलकारो का विवेचन 
भी अर्थालकारो के पूर्व करना उचित है ।* | 
इन्होने वक़ोक्ति, अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेप, चित्रालकार और पृनरुक्तवदा- 
भास का विवेचन किया है। वक्ोक्ति का सर्वेप्रथमभ विवेचत सकारण है । अलकारो मे 
उक्ति का महत्त्व असदिग्ध है अत वक्रोक्ति का सर्वेप्रथभ चिवेचत करना उपयुक्त है ।२ 
इन्होने अनुप्नास के दो *५द किये ह--छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास । छेकानुप्रास विदग्धजनों का 
ब्रिय अलकार है अब इसे विदश्धानुप्रास भी कहा जा सकता है ।* इन्होने लाटानुप्रास के ५ भेद 
किये है-एक शब्द के समेसस से युक्त, अनेक शब्दो के समास से युक्त, एक समास से युक्त भिन्‍न 
समास से युक्त और वचन समास थुक्त । यमक को परिभाषा देकर इसके अनन्त भेदो का 
उल्लेख किया गया पर उदाहरण केवल आठ भेदो के ही दिये है। यमक और लाटानुप्रास 
का स्पप्ट भेद न कर सकने के कारण एक उदाहरण लाठानुप्रास का आगया है ।*£ श्लेप 
वर्गीकरण मम्म८-सम्मत है । चित्रालकार को मिश्रजी ने लिपि का चातुये माना हे ।४ इसके 


हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास ( षष्ठ भाग ); ३१८ 


१. 
२. प्रथम शब्द याते कहे प्रथम शब्द के साथ ! --रस रहस्य; ७-२ 
३. रस रहस्य; ७-३ 
४. बही; ७-७ 
पू., वही; ७-१३ 
६. कर जोरे विनिवत लखो अलिये लाल न होथ । 
कहा लखो जानत उन्हे; अलिये लाल न होय ॥| --बही; ७-२३ 


७. लिखिदे ही की चतुराई, उपज भेद अनेक । --वही; ७-३४ 
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वअनन्त भेत्ठे की वात कहकर केवल झख ड्यवे गोनूतिका, कामधेतु और रंगदर्ण चित्र के 
उदाहरण दिये हैँ | पनरुक्ततदाभास के लक्षण में इन्होंने उसके शब्दगत और बथंगत भेदों 
का उल्लेख किया है । ः 

कूलपति मिश्र का शब्दालंकार विवेचन मम्मद के मता का हिन्दो ख्यान्तर है। 
अपने शब्दालकार-विवेचन की सक्षित्तता का इन्होंने यह कारण बताया है कि यमक, चित्र 
और श्लेप ( शब्द श्लेप ) में रस को हुलास नहीं होता, अतः इनके स्वल्प भेदो का वर्णन 
ही उचित है।* वस्तुत कुलपति आचाये अधिक है, कवि कम अतः उनकी प्रतिभा अलंकारों 
के लक्षणों में जितनी प्रस्फुटित हुई है उतनी उदाहरणों मे नहीं । ये मुख्य-मुख्य अलंकारों 
के लक्षण जितने स्पप्ट दे सके उतने अन्य आचार्य नही । 





(५) भूषण-शिवराज भूषण ( १७३० वि० ) 

वीर-रस की धारा वहाने वाले कवि भूषण ने अलंकार-साहित्य का साँगोपांग वर्णन 
किया है | इतकी छह रचनाएँ मानी जाती है जिनमें से शिवराज भूषण, शिवाबावन्ती तथा 
छत्नसाल दशक प्राप्त है। द्वितीय और तृतीय कृति में वीर रस के छन्‍्द है और शिवराज 
भूषण में अलंकार निरूपण है। आश्रयदाता शिवराज और प्रशंसक 'भूषण' दोनों के नामो 
फ्रे उचित सयोग से इस ग्रथ का नामकरण हुआ है। शिवराज भूषण में ३८२ छन्द हैं। 
अर्थलकारों के पश्चात शब्दालंकारों का विवेचन हुआ है । 

भूषण ने शब्दालंकारों की एक प्रकार से उपेक्षा ही की है। अनुप्रास यमक, पुनरु- 
क्ततदाभास तथी चित्र का साधारण विवेचन है। इनके लक्षणों मे कोई गाम्भीय नही है । 
भूषण ने छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास को एक ही मान लिया है।* अनुप्रास का उदाहरणों 
में सर्वोत्तम प्रयोग हुआ है।” यमक और पृुनरुक्तवतदाभास के लक्षण परम्परागत है। 


१. रस रहस्य; ७-४२ " 
- २. जमक चित्र ओर श्लेय में रस को नहीं हुलास । 
यातें याक्कें स्वल्प ही बरने भेद प्रकास ॥ --रस रहस्य; ७-४४ 
३. शिवराज भूषण; छनन्‍्द ३३१ 
४, देसन देसन नारि नरेसन भूषन यों सिख देहि दया सों ४ 
संगन ह॒वे करि दन्‍त गहो तिन कन्त तुम्हें है अनन्त सहा सो ॥ 
कोट गहौ कि गहौ बन ओट कि फौज की जोट सजो प्रभुता सों। 


ओर फरो किन कोटिक राह सलाह विना बचिहौ न सिवा सों !! 
“ शिवराज भूषण; छन्‍्दर २५१ 
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चित्रालंकार के एक भेद कामधेनु का नाम दिया है और अन्य का संकेत मात्र कर 
दिया है । 

भूषण ने 'कविन को पथ” अपनाया है।? भूषण कवि थे आचायें नहीं और कवि 
वे कलियगी राजाओं के विलासीगुणो से सन्तुष्टठ नही रह सकते थे, अतः शिवाजी जैसे 
युग पुरुष का अलकारो के माध्यप्त से चित्रण करके उन्होने वाणी को उस स्त्रेण वाता- 
वरण से वाहुर निकाला । घोर ख्ूगार के युग मे वीर रस की अपूबे कविता लिखकर 
अपना प्रमुख स्थान वना लेने मे ही भूषण कवि का क्ततित्व हे । प्रतिकूल परिस्थितियो में 
खिलकर भी भूषण ने जो सुरभि प्रदान की वह प्रत्येक हृदय को स्वाभिमान से भरने वाली 
है ।* भूषण वी अनौखी और वीर वाणी अनुषघासो की छठा से सुशोभित है ।”* 


(६) पदुननद्ास-काव्यमंजरी ( १७४१ वि० ) 

पदुमनदास ने अपने अलकार ग्रन्थ काव्यमजरी के दशम प्रकाश में शब्दालंकारों का 
विवेचन किया है । इनके विवेच्य आठ शब्दालकार ये है--चित्र, यमक, अनुप्रास, गृढ, 
इनेप, प्रहेलिका, प्रश्नोत्तर और वक़ोक्ति। चित्रालकार का इन्होने सर्वप्रथम विवेचन किया 
है, क्योकि इससे शब्दों की सुन्दर योजना होती है जो देखने में कठिन प्रतीत होती-है । 
इसमें अदभूत रस का प्राधान्य होता है । केशव की भाति ये भी चित्रालकार को अपार 
मानते है फिर भी इन्होने कमलबंध, मेरुबंत्र, असिवंध, छत्रबंध, चामरवंध, हयगति, मंत्री 
गति, गोमू त्रिका, गतप्रत्यागत और मालाबंध के उदाहरण दिये है। यमक के इन्होने ८८ 
भेदो का उल्नेख किया है ' इनका कथन है कि यमक भेदों का ज्ञान भुणीजनों को ही होता 
है । जो अज्ञानी हे वे इन्हे इसी प्रकार नहीं जान सकते जंसे किसी बन्ध्या को प्रसव का 
ज्ञान नही होता ।* अनुप्रास के इन्होने लाटानुप्रास और घेकान॒प्रास-ये दो भेद स्वीकार किये 
है” पर इन दोनो भेदो के दो लक्षण दिये है वे अशुद्ध एव. अपूर्ण है। इनके अनुसार जहाँ 


शिवराज भषण; छन्द २दे 

हिन्दी साहित्य का दृहद्‌ इतिहास ( षछ भाग ); प्र० ४५१ 
भूषण और उचका साहित्य; पृ० २२८ 

काव्य मंजरी; १०-३ 

५. वही; १०-६ 

६. वही; १०-२० 

वरणसाम्य यह बरणिए, अनुप्रास तसु नाम । 

ताहि द्विविध अचुसानियो, लाट ठेंक सब ठाम ॥ - वही; १०-२२ 
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“ १७४ |] [ [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार 
चरणान्त में वर्णसाम्य हो वहाँ लाटानुप्रास एवं जहाँ चरणादि में वर्णसाम्य हो वहाँ छेका- _ 
नुप्रास होता है किन्तु चरणान्त में वर्णसाम्य होने पर अन्‍्त्यानुप्रास होता है एवं छेकानुप्रास 
तो चरण में कहीं भी हो सकता है । 

गृढ़, श्लेप, प्रहेलिका एवं वक़ोक्ति का विवेचन सामान्य एवं परम्परागत है। प्रश्नो- 
त्तर शब्दालंकार का लक्षण नही दिया गया । केवल इसके दो भेटो अच्तर्लापिका और वहि- 
लॉपिका का उल्लेख कर दिया गया है ।* 

पदुमनदास का शब्दालकार विवेचन गम्भीरता एव नवीनता से रिक्त है । अनुप्रास 
भेदो के लक्षणों में नवीनता लाने का प्रयत्न अवश्य किया गया है किन्तु ये लक्षण अशुद्ध 
एवं अपूर्ण हैं । गूढ भी नवीन शब्दालंकार है पर उसका रूप स्पप्ट नहीं है । 
(७) देव-शब्द रसायन ( १७६० वि० के लगभग ) 

रीतिकाल्न मे आचार्य देव ने काव्यशास्त्र के दो ग्रन्थ प्रदान किये--भावविलास 
और शब्द रसायन या काव्य रसायन । भाव विलास अपरिपक्व और शब्द रसायन प्रोढा 
वस्था की कृति है | भावविलास में शब्दालंकार नहीं है। उसमें श्लेष और वक्रोक्ति को 
अर्थालंकार माना है । अनुप्रास तो है ही नहीं--वह अनुप्रास जो रीतियु« का प्राण था। * 
शब्द रसायन मे ११ प्रकाश है । अण्टम प्रकाश मे शब्दालकार आए है । 

देव रसवादी आचार्य थे अतः उनका अलंकृत-काव्य को अधमकाव्य मानना उचित 
है। देव ने चित्रकाव्य के दो भेद किये है--एक तो वह जो अनुप्रास और यमक से अलंकृत 
होता है । ऐसे काव्य को इन्होंने सरस और ग्राह्य माना है तथा अनुप्रास और यमक को 
चित्रकाव्य का मूल” रुवीकार किया है ! दूसरा वह जो चित्रालकार युक्त होता है । इस- 
काव्य को देव ने मृतक काव्य और “कठिन अर्थ के प्रेत!* बतलाया है। चित्र काव्य को 
आदर की दृष्टि से देखने वालो पर व्यंग्य करते हुए लिखा है--- 





१. काव्य मंजरी; १०-४२ 
इृइ विधि को प्रश्नोत्तरा; अन्तर्लापिका एक | 
वहिरलापिका दूसरो; बूझत सहित विवेक ॥--बही; १०-३५ 
३. हिन्दी अलंकार साहित्य; प्ृ० १२३ 
४. शब्द रसायन; प्ृ० दें 
५. मृत्क काव्य विनु अर्य को, कठिन अर्थ के प्रेत । --बही; पृ० &० 


रीतिकालीन काव्य में शब्शलड्ार ] [ पृछए 


सरस दावय पद अरय तजि, शब्दचित्र समहात । 
दधि यरृद सध्‌ पायस तजि; वायसु चास चबात 
अर्थात्‌ चित्रकाव्य प्रेमी कोए हैं जो चमड़ा चवाने की रुचि रखते हैं । इस पंक्तियों में 


३ 
अव्ममः्ण्या्गूाक.. आआयॉदाक 


हृदय्हीनों के प्रति ब्यग्य है। वेंस स्वयं देव ने अनुप्रास जोर बमके का झूव सहारा 





क बे जिवाचित े हब्दालिकार बकक... यनप्रास आर हक चित्र । अनग्रास के लक्षण 
देव के विवेचित शब्दालंकार हँ--अनुप्रास, बमक __आओर चित्र । अनुप्रास के लक्ष 





में दण्डी का प्रभाव ग्रहण किया है ।* यमक का लक्षण परम्परागत हैँ | इसके एक नवीन 

जले खिल निल सतत विवेचन मिलता गियम >> «अल. झ्ज्य्ता 

ंद सलिहावलोक+ का सवप्रथम दअच, इनन्‍्हा के वचन मे ।मलता हू । दव व इसका लक्षण 
गज दिया >> 


नही दिया | परवर्तोी आचाय॑े भिखारीदास ने सिहावलोकन का यह लक्षम [दया ह--ठछन्‍्द 


के चरपान्त का वर्ण यदि दूसरे चरणारम्म में यमक बनाए तो उस सौन्दर्य विधान को 


७. च्ध एक दिया हनन न जितस रूप व्यद हो 
दव न एक उद्ृहरण 3 दिया है जिससे इसका रूप रू ह्‌ 


ब्ग्ध 


सिहावलोकन ऋहते हैं । 





(५५७ 





ज्ञात 


जाता ह । 

चित्रालंकार के प्रति उदार न होते हुए नी देव ने इसका विस्तार से विवेच्रन किया 
पे कब कक नारवन्ध “म्कममााह ७ हू कपाट हा बन्ध, धन्‍तवन्ध एक्ाद 
है| परवंतवन्ध, हारवन्ध, कपाटवन्ध, धनुवन्ध, कमलवन्ध, कामद्रन॒वन्ध, सचंताभद्र काक्षर, 


हइयक्षर, अन॒ुलोन, विलोम, अन्तलापिका प्रहलिका आदि का चित्रालंकार के भेदों के रूप 





्त्यि हि प्रभाव प्फज>-5 लय वन 2 वर्णन 
उल्लेख किया हैँ, जिनके लिए केशव ने एक पूरा प्रभाव अयुक्त किया। लम्ब चाड़ वर्णन 





१. शब्द रसायन; सृ० ६० 
२. जब्द रसायन; प्‌ृ० ८५ 
रू 
३. काव्य निणंय; १६-१ 
४. दल है स॒हाग दिन, तल है तिहारे तिन 
० दहू जुठह 5 छत, एूएण छठ 80५ (पथ, 


तूल हैँ तिहारे, सो अयान ही की भूल है। 
भूल है न भाग की. प्रवाह को दुकल है, 

दुकूल हैं उच्यारो, दि प्यारों लनुकूल है। 
कूल है चदी को, प्रतिकूल है ग्रुमान री, 

जहल है चुजोन, जोच जोवन अहल है। 


हिप्रे में, हियेहूलहै न चंनरो, 
विहार पल दूल है, निहाठ पल दल है 
शब्द रसायन; प्रृ० ८६ 


-्जप 
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१७६ ] [ रीतिकालीने काव्य में शब्दोलडः 


मैने 


के वाद भी वे कुछ खिन्‍न मन से कहते हैं कि चित्र का विस्तार तो वहुत अधभिक्क है, में 
संक्प में ही चर्चा की है ।' | 

रीतिकालीन साहित्यिकों में देव कवि का स्थाव बहुत ऊँचा माना जाता रहा हैं 
क्योकि जितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी उतनी किसी दूसरे आचाये ने नहीं। उनके ५१ या 
७५४ अथ माने जाते हैं पर एक पुस्तक के कई छत्द दूसरी पुस्तकों में भी ज्यों के त्यो पाये 
जाते हैं। जीविकावृत्ति को तलाश में इधर उधर भटकने वाले बेचारे देव के पास 'घटत- 

बढ़त के अतिरिक्त भला और उपाय ही क्‍या था ?* अतः अब यह निर्णीति-सा है कि 

देव में जितनी चतुरता है उतनी प्रतिभा नहीं ।* >हाँ, विषयवस्तु के अनुरूप शब्दों का 
चयन इनमें अवश्य मिलता है। अलंकारों के उदाहरण उपयुक्त कम है, मनोहर अधिक । 
अनुप्रास ओर यमक की छटा सर्वत्र मन को मोह लेती है,_ अतः शब्दालंकारों' में यमक और 
अनुप्रास का रस रीति की सनाथ वाला पक्ष” अधिक प्रबल है । 
(८) रसिकसुमति-अलंकार-चन्द्रोदय ( १७८६ वि० ) 

आचार्य रसिक सुमति की अलंकार विपयक रचना अलंकार चन्द्रोदय श्राप्त होती है 
जिसमें कुल १८७ दोहे है । प्रथम १८० दोहो मे अर्थालंकार और शेप में शब्दालंकार ! 
पह्‌ रचना कुवलयानन्द के आधार पर लिखी गई है ।* परन्तु शब्दालंकारों में केवल अनु- 
प्रास का ही विवेचन है । ऐसा प्रतीत होता है कि अप्पय्य दीक्षित* का अनुकरण करते हुए 
सेब्दालंकारों को अकाव्य मानकर केवल परम्परा का निर्वाह करने के लिए जसवन्तर्सिह की 
तरह अनुप्रास का विवेचन कर दिया है । विवेचन भी साधारण है । 

इस ग्रत्थ मे आचाय॑ जलवन्तसिह के उदाहरणो को ले लिया गया है। उनके ग्रन्थ 
भाषाभूषण से इस अलंकार चन्द्रोदय की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक भेद के लक्षण- 





शब्द रसायन; पृ० &१ 

हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास ( पष्ठ भाग ); पृ० ३३३ 
हिन्दी जलंकार साहित्य; प्र० १३६ 

शब्द रसायन; पु० ८५ 

रसिक कुवलपानन्द लखि अ्रलि मन हँरस बढ़ाई । 

अलंकार चन्द्रोदर्याह बरनत हिय हुलसाय ॥| 


+-अलंकार चन्द्रोदय; दोहा ४ 
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६. चित्र सीमांसा; पृ० ५ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्रगर ] [ १७७ 


उदाहरण के लिए एक स्वतन्त्र दोहा लिख दियां है। अधिक पृस्तकों की छया के बिना 
भी इस रचना का स्वतन्त्र महत्व है ।** 
($) खण्डन कवि-भृषणदास ( १७८७ वि० ) 

खण्डन कायस्थ ने भूषणदाम नामक काव्यशास्त्रीय कृति में अलंकारों का विवेचन 
किया है । शब्दालकारो को प्रथम स्थान देने का कारण कवि ने यह वताया है कि शब्द 
अर्थ का उत्पादक है ।7 खण्डन ने वक़रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेप, चित्र और पुनरुक्ततदाभास 
का विवेचन किया है । वक़ोक्ति को प्रथम स्थान देने का कारण भी स्पष्ट किया गया है 
कि उक्तिभेद ही अलकारों का कारण है।* वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक और ब्लेष का विवे- 
चन सामान्य एवं परम्परागत है । चित्रालंकार के विवेचन में विस्तार तो है पर व्यवस्था 
नहीं। पुनरुक्तवदाभास के इन्होंने दो भेद माने हैं--शब्दनिष्ठ और अथ॑ंनिष्ठ । सम्पूर्ण 
विवेचन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि खण्डन का यह प्रथ सामान्य हैं एवं 
यत्र त्त्र व्यवस्था का अभाव है । 
(१०) सोमनाथ-रसपीयूबनिधि ( १७डे४ वि० ) 

सोमनाथ की सर्वाज़्पूर्ण कृति 'रसपीयूषनिधि' में २२ तरमे एवं ११२७ पद्म हैं । 
२१ वी तरंग में शब्दालकारो का विवेचन हैं जो ४० पच्यों में प्रस्तुत किया गया है। सोम- 
नाथ ने शब्दालकार-विवेचन में आचाये कुलपति के रसरहस्य का सहारा लिया है। इस 
ग्रंय में वक़ोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्वेष और चित्र का विवेचन किया गया है। कुलपति मिश्र 
की भांति इन्होंने भी वक़ोक्ति का सकारण प्रथम विवेचन किया है।” अनुप्रास के तीन 
भेदों--लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और दुँत्यनुप्रास का विवेचन किया गया है। यमक और 
इलेष का विवेचन सामान्य है । चित्रालंकार को लिखने की सुधराई' माना गया है एवं कवि 
ने इसके अपार भेदों की बात कही है” पर उदाहरण केवल मन्त्री गतिबन्ध, अश्व गतिबन्ध, 
कपाटवन्ध, त्रिपदीवन्ध, हारवन्ध, धनुवन्ध, गतागत और चरणगुप्त के ही दिपे है । 


5 


जे 
ए्‌ 
हे 


१. हिन्दी अलंकार साहित्य; पु० १४१ 
२. भूषणदास; दोहा ३ 
३. अलंकार कविता विषे उच्त्ि भेद ते होई । 
वक्र उक्त ठाते कहृत, प्रथम प्रन्‍्थ सत जोई ॥| --भूषणदास; दोहा ४ 
४. रस पीयूज निधि; २१-१७ ह 
५. है सुधराई लिखन की प्रगरटें भेद अपार | 
तासो चित्रक्त चित्र कहि, वरने रसिक उदार ॥--बही; ३६-२१ 


१७८ ] [ री तिकालीन काव्य में शब्दालड्धार 


'सोमनाथ के ग्रन्थ का उद्देश्य सुकुमार-दुद्धि पाठकों के लिए काव्यशास्त्रीय सामग्री 
प्रस्तुत करना है । काव्यणास्त्रीय विषयों का विवेचन करते समय इनका प्रमुख उद्देश्य रहा 
सरल मार्ग का अवलम्बन ।! 


(११) भिखारोदास-काव्यनिर्णय (_ १८०३ वि० ) 

रीतिकालीन आंचार्यो में भिखारीदास का अपना विशिष्ट स्थान है । काव्य निर्णय, 
श्ुगार निर्णय, रस साराश, छन्दार्णव पिंगल, नामप्रकाश और विष्णुपुराण भाषा इनके 
प्रमुख ग्रंथ माने जाते है किन्तु काव्य निर्णय: ही एक ऐसी काव्यशास्त्रीय कृति है जिसमें 
उन्होने काव्य के सभी अगो का विधिवत्‌ विवेचन किया है इसमे सस्क्ृत आचार्यो का अनु- 
करण करते हुए भी यथावसर अपनी मौलिकता का परिचय भी दिया है। काव्य निर्णय मे 
२५ उल्लास है और अलंकारो का तीन स्थलो पर विवेचन हुआ है - तृतीय उल्लास मे 
पदार्थनिर्णय तथा रसाग निर्णय के बीच में, आठवें उल्लास से अठारहवे उल्लास तक 
एवं वीसवें और इक्कीसवे उल्लास मे । 

मिखारीदास ने अलकारो का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने अलंकार 
वर्गकिरण मे कुल १०८ अलकार माने है जिनमे ५ शब्दालकार एवं एक चित्राल्कार ( २१ 
भेदो वाले ) का उल्लेख" किया है, किन्तु काव्य निर्णय मे चित्रालकार एवं ५ शब्दा- 
लकारो-श्लेप, विरोधाभास, मुद्रा, वक़्रोक्ति एन पुनरुक्तवदाभास के अतिरिक्त वाकक्‍्या- 
लकारो मे अनुप्रास एव काव्यगुण वर्ग के अन्तर्गत वीप्सा, यमक एवं उसके भेद सिहावलोकन 
का भी उनन्‍नीसवे उल्लास में विवेचन किया है। इन विवेचत की विशेषता यह है कि-- 
व्याख्या में (तिलक का प्रयोग भी है । 

एलेप के दो भेद माने हे, श्लेप-शब्दालंकार और श्लेष-अर्थालकार | श्लेप-शब्दा- 
लकार दो तोन अथवा अनेक अर्थो वाला हो राकता है ।* विरोधाभास प्रथमवार शब्दालकार 
के रूप में संरकृत-हिन्दी काव्य शास्त्र में आया है। 








हिन्दी साहित्य का घृहद्‌ इतिहास ( षष्ठ भाग ); प० ३५२ 
भूषन छिपासी - अथे के आठवाक्‍क्य के जोर । 
त्रिगनि चारि पुनि फीजिये अनुप्रास इक ठौर । 
सब्दालंकृत पॉच गनि चित्रकाव्य इक पाठ । 
'इक्त-इस गातादिक सहित ठोक सतोपरि आठ ॥। 
“+काव्य निणय; २१-६२ एवं &३ 


ल्‍प्ज न) 
है 


३. काव्य निर्गय, २०-३ ओर ४ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर ] [ १७७ 


-विरोधाभास में वस्तुत: विरोध नही होता ।? ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरुक्तवदा- 
भास के साथ भिखारीदास ने विरोधाभास को भी शब्दालंकार मान लिया है । संस्कृत में 
अग्निपुराण एवं सरस्वती कंठाभरण के वाद पहलीबार मुद्रा अलंकार शब्दालंकार के रूप में 
काव्यनिर्णय में दिखाई देता है, किन्तु दासजी ने इसका जो लक्षण दिया है वह अर्थालंकार 
फे समान है ।* वक्नोक्ति का विवेचन साधारण है। इसके दो भेद माने हैं--श्लेप वक़ोति 
और काकुवक्रोक्ति ।* पुनरुक्तददाभास का विवेचन भी सामान्य है। उसके किसी भेद का 
उल्लेख नहीं है । 

चित्रालंकार का विवेचन बहुत ही विस्तृत एवं व्यवस्थित है ) पहले दासजो ने चित्रा- 
लंकार के सामान्य नियमो का उल्लेख किया है। उन्होने एक नवीन तथ्य यह जोड़ा है कि 
चित्रक्राव्य से चमत्कार का अभाव था हीनाथर्थ दोप नहीं होता | इसी तरह व, द, ज, य, 
और बिन्दु तथा अधेचन्द्र बिन्दु का विचार भी नही भी नही किया जाता ।५ इन्होंने चित्रा- 
लकार के चार भेद माने है ःश्नोत्तर, पाठान्तर, वाणी तथा लेखनी चित्र ।* प्रण्नोत्तर 
चित्रालंकार के इन्होने दो भेद किये है अच्तर्लापिका और वहिर्लापिका ।४ यद्यपि इन्होने 
अन्तर्लापिका के अनेक भेद माने है पर विवेचन केवल दो भेदों का ही किया है | बहिरलापिका 
में प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक रीति वताई है यलवा' को त्रिकोण बना- 
कर लिखले और उन्ही के द्वारा उत्तर श्ाप्त करें।” पाठान्तर में दो प्रकार के चित्रों का 





काव्यनिर्णय; २० 
बही; २०-१९ 
वही; २०-१४ 
“४. दास सुकवि वानी थके चित्र कवित्तन माहि। 
चमत्कार हीनाथ को इहाँ दोष कछ नाहि ॥ --वही; २१-१ 
५, बृदज य बरनत जोनिए चित्रकाव्य में एक ] 
अरघचन्द की जिनकरों, छठे लगे विवेक ॥ --काव्यनिर्णय; २१-२ 
६. वही; २१-३ 
७. काच्यनिर्णय; २१-४ 
८. खबजि त्रिकोन यलवाहि लिखि पढ़ी अथ्थ मिलि ज्योहि ! 
उतर सर्वतोभद्र यह बहिरलापिका योहि ॥ . --बही; २१-३३ 


हि 
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१८० ] [ रोतिकालीन काव्य सें शब्दालड्धार 
विवेचन है वर्णलुप्त और वर्ण परिवतंन ।' वाणी चित्रों में निरोप्ठय अमात्रिक, निरोप्ठया- 
मात्रिक, अजिद्वय और नियमित वर्ण चित्रों का विवेचन हुआ है ।* वाणी चित्र के अन्तर्गत 
ऐसे उदाहरण दिए है जिसमें पूरे पद में एक भी ओष्ठ्य वर्ण न हो” अथवा जीभ संचालन 
की आवश्यकता भी न पड़े । नियमित सख्या मे वर्णो को लेकर कारीगरी दिखाई गई है। 
उनका कंथन तो यह है कि एक से लेकर छब्बीस वर्ण तक के उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते है।* 


लेखनी चित्र के दासजी ने अपार भेद माने है पर केवल खड्गवध, कमलवंध, कंकण- 
वध, डमरुवध, चन्द्रवध, चक्रवथ, धचुपषव हारबंध, विविध गतागत बंध, मंत्रीगतिबध, 
त्रिपदीवध, अश्वगति वध, विमुख वध, स्वेतोमुख, कामघेनुबंध भोर अक्षरगुप्त का विवेचन 
किया है ।* 


वाक्यालकार के अन्तर्गत वर्णित अनुप्रास, वीप्सा ओर यमक को दासजी शब्दालंकार 
न मानकर गुणाश्रित अलकार मानते है अर्थात ये अलकार गुणों के आभूषण है ।” इन्होने 
अनुप्रास के दो भेद माने है--छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास । छेकनुप्रास के दो भेद किए गए 
हैं आदिवर्ण की आवृत्ति से युक्त और अ््तवर्ण की आवृत्ति से युक्त, पर इनके लक्षण के 


१. काव्यनिर्णप; २१-३४ 

२. वही; २१-३६ 

३. कन है सिगाररस के करन जस ये , सघनघनआनन्द की झर ये सचारते । 
दास सरि लेत जिन्हे सारस के रसरसे, अलिन के गत खनखन तन झारते ॥। 
राधादिक नारिन के हियकी हकीकति, लखे ते अचरज रीति इनकी निहारते । 
कारे कान्ह कारे दारे तारे हैं तिहारे जित, जाते जित रातेराते रंग करि डारते ॥। 

। “वही; २१-४१ 

४, इक इक ते छव्बीस लगि होत वरन अधिकार । 
तदपि कह्यो हो सात लो जानि ग्रन्थ त्रिस्तार ॥। --काव्यनिर्णय; २१-४८ 

५. वही; २१-५८ 

६. देखिये परिशिष्ट--१ के अन्त्गंत कतिपय चित्र ।* 

७. रस के भूयित करन ते ग्रुन बरतने सुख दानि । 
गुनभूषन अजुमानि के, अनुप्रास उर आनि “-काव्यनिर्णय; १४-३४ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार | [ १७१ 


चवजाय उदाहरण ही दिये हैँ ।* दीप्सा के प्रथम दर्शन दासजी के विठेचन में ही होते हैं 
इसमें आदर आदि सूचित करने के लिए एक शब्द की अनेक वार जातवृत्ति होती है ।* दासजी 
ने यमक को अनुप्रास के अन्तर्गत मान लिया है ।* उप्तके छह हेदों के उदाहरण दिये हैं । 
देव ने जिस सिहावलोक्नन का मात्र उल्लेख करके उदाहरण दिया था, दासजी ने उसका 
लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किया है। सस्कृत में जिसे मुक्तपदग्राह्म यमक कहते हैं उसे 
ही दासजी ने सिहावलोकन माना है । कुण्डलिया छन्द में भी यही सौन्दर्य रहता है । 


_अिसननयाक. 


दासजी ने २२ वे उल्लास में तक का भी विवेचन किया ह्‌। अच्त्यानुत्रात्ष का हा 


गीत 





सके तीन भेद माने है--उत्तम तुक, मध्यम तुक, एवं अधम 
के तीन नंद हैं सममसरिं, विपमसरि एवं कप्टसरि ।* सध्यम के भी तीन 


भेद हैं अलयोगमिलित, स्व॒र॒मिलित एवं दुमिल। इसी तरह अधम के भी तीन भेद किये हैं 
अमिलसुमिल ज्ञादिमल बमिल और अन्तमत्त अमिल [7 


१. संजुल दंडुल कु जनि ग॒ जन कु जत भू ग॒ विहंग अवानी । 
संदन चंयक्तष दर दन संग सुरंग लवंग लता अरुझानों ॥ 
कस विघसन के संद नद सुछन्द तहीं करिहें रजधानी । 
झंखति क्यों मधुरा ससुरारि छुने न घुने भुद संगलवाती ॥ 
“यहीं; १-४५ 


८ ्)ं 


एक शबदइ बहुवार जंह, हरपादिक ते होई । 
० ता कह वी-्ता कहत है, कवि कोविद सच कोई )। --कावब्यनिर्णय; १६-५२ 
३. चही; पढे-श४ 
४. चरण अन्त अर आदि के, जमक कुण्डलित होय । 
सिंह विलोकन है बहे, सुक्तक पद ग्रस्त सोप ॥ >-बहीों; १६-६१ 
४५, सरसो वरसो करे तीर अली, धनु लीन्हें अचंग पुरन्दर सों ! 
दरसो चहूँ ओरन ते चपला करि जाती क्षपान के जोझर सों ॥ 
झर सोर सुनाई हर हियराजू किये घन अम्बर डम्बर सों | 
रसों ते वड़ी नित्ति बरनि वीतति दासर भो विधि बासर सो १! 
“वहीं; १६-६२ 
६- वही; २२-१ और २ 
७. वही; २२-६ और १० 


१८२ | [ रीतिकालीत काव्य में शब्दालडूगर 


भिखारीदास रीतिकालीन आचायों में वहुमान्य एवं अग्रगण्य हैं। ये आचाये कर्म 
में केशव से भी अधिक सफल हुए हैं जटिल विषयों को भी सुगम तथा सरल रीति से हृदयं- 
गम कराने की शक्ति उनमें केशव से अधिक है। काव्यनिर्णय मे दास ने काव्यप्रकाश तथा 
चन्द्रालोक का ऋण स्वीकार किया है परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व इस तथ्य का है कि 
कि दास को भाषा की सुरुचि का ध्यान रहा ।? दास हिन्दी भाषा के प्रति कितने जागरूक 
है, इसका प्रमाण यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम ब्रजभाषा के व्यापक स्वरूप की ओर संकेत 
किया है ।* इनकी कविता का कुल प्रभाव मासिक होता है । इसके उदाहरण भाषा व्याकरण 
एवं अभिव्यंजना की हृष्टि से परिमाजित है । इनमे युग की चित्तवृत्ति एव माँसल शत गा- 
रिता के अनूठे चित्र है ।* वस्तुतः केशव से सुगम प्रतिपादन में, देव से पाण्डित्य में, कुलपत्ति 
से मौलिकता में, दास निश्चय ही उत्कृष्ट है| पुरानी पुस्तकों मे काव्य निर्णय ही ऐसा है जो 
आजकल भी उपादेय है। भाषा को सुरुचि का जितना ध्यान दास कवि को था, उतना 
किसी दूसरे उस समय के साहित्यिक को नहीं । वस्तुतः भाषा की प्रवृत्ति को देखकर बधि- 
कार पूर्वक लिखित उस समय की कहृतियों में यही एक मात्र ग्रन्थ है ।” इतना होते हुए भी 
दास में अन्य सुकवियों को रिज्ाने की प्रबल इच्छा थी। इनकी निम्नलिखित उत्तिः रीति- 
कालीन काव्य के सन्दर्भ मे सुपरिचित है-- 


ताते यह उद्यम अकारथ न जहें सब-- 
भाँति ठहर है भलो हों हैं अनुमानो है। 





१, वृज्नि सु चन्द्रालोक अरू काव्यप्रकासहु प्रथ * 

समझि सुरुचि भाषा कियों ले औरो कवि पंथ ॥। 

हु --काव्यनिर्णय; १-५ 
२. ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुसानों, 

ऐसे ऐसे कविन्ह की बानी हूँ के जानिये | --चही; १-१६ 
३. कंज के संपुट हैं ये खेरे हिय में गड़िजात ज्यों कुत्त की कोर है... - 

मेरु हैं पे हरि हाथ में आवत, चक्रवती प॑ बड़े ई कठोर है ॥ 

भावती तेरे उरोजनि में गुन दास! लडयों सब भोरई ओर है । 

संभु है. पे उपजावे मनोज, सुबृत्त है पे पर चित्त के चोर है ॥ 

+-वही;। १०-२२ 

४. हिन्दी-अलंकार साहित्य; पु० १७४ 


रीतिकालीव काव्य में शब्दालड्भार | अर 


आगे के मुछवि रीझिहेँ तो कविताई, न त--- 
राधिका कनन्‍्हाई के स॒मिरन को बहानो हैँ 


इस उक्ति में निहित उदासीनता से यह तथ्य प्रतिध्वनित होता हैं कि इतना बड़ा 
ग्रथ लिखते पर की उसे उपयुक्त स्थान न मिलने का उन्हें सन्देह रहा होगा । अनुदादों एर्द 
चाटुकारिता के उस युग में ऐसी आशंका स्वाभाविक हो है । 
(१२) रसरूप--ठुलसीभूधघण १८११ वि०) 

आचार्य रसत्प की तलसीभपण कृति भाषा-काव्यशास्त्र की अनुपम देन है । उन्होंने 
तुलसीदास के रामचरित मानस, गीतावली और वरव रामायण के पद ही उदाहरणों के लिए 
दिए हैँ और लक्षणों पर कुबलयानद, चन्द्रालोक् एवं कविप्रिया का प्रभाव हैं। इन्होंने 
अलंकार अकारादि क्रम से रखे हैं इसी से आशियालंकार सर्वेप्रथम आ गया, चाहे भगवान 
राम का आशोर्वाद लेना तुलसी की भांति रसरूप का उह्ं ज्य रहा हो परल्तु काव्यशास्त्र में 
तो यह एक नया प्रयोग है । भ्रस्य के आदि में ६ शब्दालंकारों--अनुप्रास, वक्तोक्ति, यमक, 
और पुनरुऋचदाभास का विवेचन है । लक्षण दोहे में है और उदाहरण नें तो 
सभी प्रकार के छन्‍्द आगए हूं । 

अनुप्रास के इन्होंने तीन भेद माने हें-डेकानुप्रास, दृत्यनुप्रास और लाटानुप्रास । 
मम्मट और कुलपति मिश्र की तरह इन्होने लाटानुप्रास के ६ झेद किये हैं--- एक शब्द, बहू 
शब्द, एक समास, भिन्‍त समास और वचन समास 7 यमक, श्लेप, चित्र और पुनरुक्तवदा- 
सास के लक्षण सामान्य एवं परम्परागत हैं । 


है| 
हि. 


पट पृप्ठों की इस प्रस्तक में लेखक ने उन अलंकाराों का प्रकाशन किया जो तलसी 


अपनी वाणी मे रख दिये थे । शवलजी के इतिहास में इनका नाम नहीं है । डॉ० भगीरथ 

मिश्र ने भी इनके विषय में नहीं लिखा । हिन्छों साहित्य का वहद इतिहास में इनकी बड़ी प्रंसा 
को गई हैं। वहाँ लिछते हैं - रसरूप का प्रयत्न प्ररंतसतीय है । इन्होने उदाहरणों के मोह से 
छूटकर एक ऐसा अलंचार ग्रथ लिखा जिसकी सामग्री का आधार हिन्दी का मुर्धत्य कवि है 
और जिसमें काव्यणशाग्त्र की ज्युगार की संकीर्ण गली से सिकालकर जीवन के व्यापक क्षेत्र 


हे हि 


१. काव्य निर्णय; १-८ 
२. रामायण सें जो ध्वरे अलंकार के भेद ! 

ताहि यथामति चृजि के रचत प्रदन्‍्ध जद्ेद ॥ --तुलसीभूषण; दोहा १ 
३. तुलस्रिभृूषण; व्लेहा २१ 


पृद४ड |] [ रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार 


में लाया गया है ।? लेखक की भक्तिरस पूर्ण उदाहरणो में बड़ी रुचि थी अतः पुनर्यथा 
लिखकर प्राय. एक से अधिक उदाहरण दिये गए हैं। यही कारण है कि रसरूप आदाय कम 
ओर भक्त ज्यादंः है। 
(१३) रूपसाहि---छप्विलास (१८१३ वि०) 

रूपविलास में १४ विलास हैं। १२ वे विलास में अर्धालकार और १३ वे क्लिस में 
शब्दालंकारो का विवेचन किया गया ने अलंकार के दो भेद किये है-अर्थालकार एवं 
वर्णालंकार ।* किन्तु यहाँ वर्णालंकारों से इनका तात्पय शब्दालंकार से है। इनके विवेचित 
जब्दालंकार अतुप्रास और चित्र है। अनुप्रास के इन्होंवे चार भेद माने हैं-छिक।नुप्रास, दृत्यतु- 
प्रास, अस्फुटानुप्रास और लाटानुप्रास । अस्फुटानुप्रास हिन्दी के लिए नथा है। सस्कृद में जयदेव 
ते भी स्फुटानुप्रास का उल्नेख किया है किन्तु वहाँ श्लोक के पूर्वाउ' या उत्तरा्ड' में अथवा 
प्रत्येक पाद में वर्णो की आवृत्ति मावी गई है ।* रूपसाहि के अनुसार जहाँ स्वर और व्यजन 
बदल गए हैं अर्थात्‌ आवृत्त स्वर व्यजनो में साम्य न हो वहाँ अस्पुटानुप्रास हे ता है, जैसे रंग 
रंगीले रीझने रूप रास रघुदीर ।” लाटानुप्रास का लक्षण दोयपूर्ण है क्योंकि उसमे आवृत्त 
वर्णो के स्वर और व्यजनो के साम्य का ही उल्लेख किया है, तात्पर्य भेद से भिन्‍नार्थकता का 
नहीं । चित्रालकार में गतागत, एकानेकोत्तर, व्यस्तसमस्तोत्तर, अन्तर्लापिका, बहिलरपिका, 

त्रीगति, अश्वगति, गोमृत्रिका, कपाटवघ, त्रिपदी, अधंगृप्त चक्र, चरणगृप्त, हारबध, पर्वत- 

बंध, चक्रवन्न, स्वंतोमुख, घनुपबंध, कमलवंध, छत्रवध डोरीवनध, सर्वेतोभद्र और कमलबंध 
का विवेचन हुआ है । 

रूपसाहि ने अपने विवेचन में नवीनता लाने का प्रयत्व किया हैँ पर उन्हें सफलता 
नहीं मिली । पुस्तक सामान्य है । 
(१४) ऋषिनाथ--अलंकारसणिस्ंजरी (१८३१ वि०) 

ऋषिनाथ की अलकारमणिमंजरी दोहों मे लिखी हुई एक छोटी सी पस्तक है । 





१. हिन्दी साहित्य का इहद इतिहास (षष्ठ भाग) पृ० ४६६ 
२. अलंकार दो दिधि बरनि अर्थ बरन निरधारि । 
उपसादिक छेकादिक, ऋ्म हैं लेहु विचारि ॥ --रूपविलास; १२-२ 
३- श्लोकस्थार्ध तदर्घे वा वर्णाइत्तियंदि ध्रवा । 
तदामता सतिसता, स्फुटापुप्राउता सताम्‌ ॥| चन्द्रालोक; १३५२ 
४. रूपबिलास; १३-५ 
४. सुरविजन बदले नहीं सो लादानुप्रास | --बही; १३-४ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्रूगर ] [ ६८5४ 


वीच-बीच में कवित्त, छप्पय तथा गाथा भी है। णशब्दालंकारों में केवल अनुप्रास का विवे- 
चन है पर उन्होंने इसका लक्षण नहीं दिया है | इसके तीन भेद माने हैं--छेकानुप्रास, लाटा- 
नुप्रास और यमक्रानुप्रास । वृत्यनुप्रास का विषेचन भी किया गया है पर उसका लक्षण स्पप्ट 
नहीं है ।! “अलंकारों का वर्णन सामान्य है पर पुस्तक कवित्तपूर्ण है। एक अलंकार के एक 
से अधिक उदाहरण दिये गए हैं। भाषा सरल एवं सुवोध है। 

(१५) जनराज--कवितारसविनोद [ १८३३ वि० ) 


कवितारस विनोद में २४ विनोद है और २०२४५ पच्च है, किन्तु इतने विशाल ग्रन्ध 

में भी कोई नवीच धारणा नही परिलक्षित होती है। ग्रथ के आठवे, बाइसवें और तेईसचे 
विनोद में अलंकारों का वर्णन किया गया है। 

आठवें विनोद में अर्थालंकारों के साथ अनुप्रास का विवेचन है । जनराज ने इसके 

चार भेद किये हैं--छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और यमकानुप्रास ।* वाइसवे विनोद 

में गढ़ार्य, प्रहेलिका, श्लेष, यबमक, लाट, चित्र, विधानादि, सिहावलोकन, यसक्र सिहावलोकन 

मात्रा रहित और कामघेनुवंध का विवेचन है । तेईसवे विनोद में अन्तर्लापिका का विवेचन 

। सलेपमलक अचन्त्लापिका जनराज प्रसुत नवीन अलंकार है । इसका उदाहरण यह 

दिया 


8 /7% 
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सदन तात कहि कबन, सूरगपुनि कंबंन रमत वर ! 
धर जन चाहत कब॒स. हत्या करि कबन पंच सर ॥* 


इम पंक्तियों मे चार प्रश्न आये हैं--मदन ( कामदेव ) का पिता कौन है ? स्वर्ग 


 भे रमण कौन करता है ? इस प्रथ्वी पर मनुष्य क्या चाहता है ? और कामदेव की हृत्या 


किसमे की ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रमशः: प्रत्यक चरण के आदि 
अन्त के वर्णो को जोइना पड़ेगा। उनसे उत्तर प्राप्त होंगं--मन, सुर, धव और हर 
( शिव ) । 


कक ज+ 





१ प्रत्ति अक्षर आइ्वत्ति जहाँ दृत्या तहाँ बखानि । 
उदनागरिका पठुणया अक्षीमला त्रिविध चख्खाति 
“अलंकारसं॑णिमजरी; दोहा ७४ 
२. हिन्दी साहित्य का दृहद इतिहास; (पणष्ठ भाग) प्रु० ४६८ है 
३. कवितारसदिनोद; ८-१६७ 
ं. कदितारसदिदोद; २३-२४ 
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इसके बाद क्रपाटवन्ध, गोनत्रिका, अज्वगति, त्िपदी, चरणश॒प्त, चौकीवन्ध, शतर ज- 
बंध, चक्रव॑ंत, कमत्रवंध, हारबंध, घनुपवंध, खड़गवंध, सर्वेतासद्र, पर्वेत्वन्ध, कक्रणवन्ध, 
डोरीबन्ध, नथवन्ध, वृक्षवन्ध, कलंगीबन्ध, घण्टावन्ध, नागवनन्‍्ध, छत्रवन्ध, गतागत चित्र, 


हे... 


गतागत सर्वतोभद्र, हलकृण्ड और पाजेश्रवन्ध के उदाहरण दिये हैं 





इस ग्रथ में कुछ मौलिकता है। सिहावलोकन का वर्गकिरण, “श्लेपयत अन्तर्लापिका 
वहिरलाण्कि नामक कअलकार का आविष्कार इनकी देन हैं। इन जेसी मौलिकता हिन्दी के 
कम आचार्यो में दिखाई देती है । ” इसके अतिरिक्त मतिराम के काध्य की-सी मानसिक 
बाचतनदड का नृष्टि करने वाली हलक़ी तरगें इनके काव्य की अपनी विशेषता है । शब्दाल 
कारो का प्रयोग प्रचुरमात्रा में होने के कारण इनकी छत्द योजना में एक निखार आा 
गया हू | 
(१६) रसिकगोविन्द दृषणोल्लास ( १८४८ वि० ) 

हिन्दी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग से रसिक गोविन्द का दूषणोल्लास वामक अधूराग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ हू। इसने शब्दालंकारा रो का विवेचन है। इन्होने वजक़ोक्ति, अनुप्रास, यमक 
इ्लेप और चित्र को शअब्दालंकारों के अन्तर्गत माना हैं। वक्नोक्ति के इन्होंने दो भेद किये हैं 
ज्लेप वन्नोक्ति और काकु वक्रोक्ति। झ्लेप बक्रौक्ति को भंग और अभंग वक्रोक्ति में वांटा 


गया हू ।* अनुप्रास के छो भेद किये हैं--छेकानुप्रात्ष और दूत्यनुप्रास | छेकानुप्रास के भी 
दो भव किये है-- स्वर समता से युक्त और स्वरवंषम्य से युक्त |” अन्य अलंकारों के 
विवेचन के बाद बन्‍्त में पुनरक्तवदाभान का भी वर्णन किया है| इस ब्रन्ध की विशेषता बह 
है कि इसमें अलंकारों के लक्षण गद्य में दिये गये हैँ और उनकी अनेक उदाहरणो से सम॑- 


झाया है । 
(१७) काशिराल--चित्रचन्द्रिकः ( १८८८ वि० ) 

५ रीतिक्नाल में ऐसे बालंकारिक भी हुए हूं जिन्होंने केवल चित्रालंकार को माध्यम 
मानकर ब्रन्यों की रचना की हैं। काशिरान वलवानर्सिह ऐसे ही आचायं है। काशिराज 
ने चित्रालंकार का जितना वि सतत विवेचन किया है उत्तना संस्कृत काव्यशास्च में भी नही 





१. हिन्दी में शब्दालंकार विवेचन; पुृ०; ११४ 
२. इपणोल्लास; पु० छ८ 
३. वहीं; ए० ८द्े 
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हो सका है। ग्रंथकार ने चित्रालंकार के विविध रूपों को समझाने के लिए अनेक छन्दों एवं 
गद्यमय टीका का भी सहारा लिया है । 
चित्र चन्द्रिका में < प्रकाश हैं । मद्भुलाचरण के पश्चात्‌ चित्रकाव्य के सामान्य 
नियमों का उल्लेख किय्रा है-चित्र एक अथाह समुद्र है, इसकी थाह कोई भी कवि नहीं 
पा सकता है । मैं अत्यन्त बुद्धिहीन अच्य ग्रंथों का आश्रय लेकर ही इसका विवेचन कर 
रहा हूँ । चित्रालंकार मे विसर्ग तथा अनुस्वार से युक्त अथवा रहित अक्षरों को समान ही 
समझना चाहिये । र, ल, ड ; स, श,पष ; व, व; य,ज से कोई अन्तर नहीं मानना 
चाहिए। इस अलंकार में हुस्व-दी्घ और क्रमभग का भी दोप नहीं माना जाता | इसके 
पश्चात्‌ काशिराज ने चित्रालकार के तीन भेद किये है--शव्दालकार चित्र, अर्थालकार चित्र 
और संकर चित्र । इनका यह वर्गीकरण” मौलिक है। शब्द चित्र के इन्होंने ६ भेद किये 
है--वर्ण, स्थान, स्वर, आकृति, गति और बच्धचित्र । जिस छन्द में एक व्यजन से लेकर 
चार व्यंजन तक, सर्वव्यंजन, स्वर और व्यंजनों का उपयोग हो उसे वर्णचित्र कहते है ।* 
इसके इन्होंने ६ भेद किये है--एकाक्षर, द्वयाक्षर, च्यक्षर, चतुरक्षर, स्वव्यजन और स्वर- 
प्यंजन चित्र । ; 
स्थानचित्रों का विवेचन द्वितीय प्रकाश में किय। गया है । इसके इन्होने जिन ४ 
भेदो का उदाहरण सहित वर्णन किया है, वे है--निप्कदय, निस्तालव्य निमृद्व न्‍्य, निर्देग्त्य 
और निरोप्ठ ।£ तृतीय प्रकाश में स्वरचित्र है । जहाँ लघु, गुरुऔर मात्राओं को ध्यान में 
रखकर रचता की जाती हें वहाँ स्वरचित्र होता है (४ स्वरचित्र तीन प्रकार के होते है-- 





१. चित्र समुद्र अगाध, कोऊ कवि थाह न ल्यायो।॥ 
से अति ही बृधिहीन, फछुक ग्र थत्त बल गाँयो ) 
ऊध अरध बिनु बिन्दु, विन्दुयुत एकहि जानो | 
रल डल सघप बब यजहि सकल समता करि मानो ! 
अक्षर सोट पाठतरे इनके दोष न देखिये: 
क्रम भंग नहीं चित्र; सो विचार उर लेखडिये ॥ --चित्रचत्टद्रिक्ता; ९-३ 
२. इसी शोध प्रबन्ध में अन्यत्र देखिये; 
३. चिहत्रच्नन्द्रिका; १-८ 
४. वही; २-१ 
५४. वही; ३-१ 
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सर्वगुरु, स्वलबु औौर निर्मात्रिक । चतुथे प्रकाश में आकार चिंत्रों की विवेचना की गयी है । 
यहाँ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न-आकोर चित्रों और बंध चित्रों में क्या अन्तर है--का भी समाधान 
किया गया है। काशिराज लिखते है--किसी वस्तु का जैसा आकार ब्रह्मा ने रचा है, यदि 
उसी क्रम से उसमें अक्षरों की योजना हो तो उसे आकार चित्र कहते है ।” इस क्रम को 
छोड़कर वृद्धिवल से किसी और क्रम की योजना से वन्धचित्र होवा है ।* उदाहरणार्थ कमल 
की उत्पत्ति पहले कौश फिर पत्र-इस क्रम से हुई है । इस क्रम ने वने चित्र को कमलाकार 
चित्र कहेंगे, किन्‍तु जहाँ पहले पत्रों में वर्गों की योजना की जावेगी एवं बाद में कीश र्थान 
में वर्णो का न्यास होगा तो वहाँ कमलव न्ध चित्र माना जावेगा । पंचम प्रकाश में गतिचित्रो 
का विवेचन है | जो छन्‍्द व्यस्त, गतागत समस्त अथवा अश्वंगति से रचा जाता है उसे गति- 
चित्र कहते हैं (* ल्‍ 

पण्ठ प्रकाश मे वन्ध्रचित्रों का विवेचन किया गया है। वन्धरचित्रों के दो भेद हैं--- 
आहइतिबवन्ध दौर गुणवन्ध । आक्रार बन्धचित्रों में कवि पुष्पफल आदि बनाकर उसमे अक्षरों 
की थोजना करता है और गृणवन्ध मे नाम अथवा भाषा के आधार पर वन्ध की योजना 
की जाती है । आकार वन्ध चित्रों में कमलाकार,चामराकार हंलकी फू डीवन्ध, सुप्टिकाकार, 
कमठाकार, त्रिपदीतबन्ध, द्विचतुण्क चक्रवन्ध, विविडित चरक्रवन्ध, विडिकावन्ध, दिश्व गा- 
टकवन्ध, छत्रवन्ध, पताकावन्ध, ध्वजावन्ध, चौपड़ वन्‍्ध, चरणगुप्तगुप्तोत्तर निरोष्ठय, मुरज- 
वन्ध, धनुपवन्ध, खड्गवन्ध, मालावन्ध, मयूरवन्ध, कामघेन्वाकार आदि प्रमुख हैं । गूणवन्धो 
में नामगृणवन्ध, भाषाछल, युण छल, कल्पवृक्ष गुणवन्ध, अन्तर्गतप्राठवन्ध और शतधैनु गुण- 
वम्ध का विवेचन किया गया है । 

अप्टम प्रकाश में अरथचित्र हैं, जिनमे एकाक्षरादि अहेलिका, गूढकाव्य, सूक्ष्मालकार 
वहिर्लापिका, अन्तर्लापिका, गूढोत्तर, प्रश्नोत्तर, एकानेकोत्तर, अपहनुति और श्लेप का विवे- 
चन किया गया है| नवम प्रकाश में सकरचित्र है। जहाँ अर्थचित्र और शब्दचित्र-दोनों का 





१. जो भाइतिविधि ने रची, ताही क्रम अनुसार । 

न्यात्न द्ण को क्ोजिये, सो जानो आकार | --चित्रवन्द्रिका; ३-३ 
या क्रम को तजि बुद्धिवल, कोज और प्रकार । 

वर्णन्यास जा चित्र में, स्तोई बन्ध विचार ॥ --वही; ३-४ 
व्यस्त समस्त गतागतहि भौर अश्वगति जान । 

इहि विधि रचिये छन्‍्द जहूँ, सो गतिचित्र बखान ॥| --वहीं; ५-१ 
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समन्वय हो वहाँ संकरचित्र होता है।? संकर चित्रालंकार में केवल यमक का ही विवेचन 
किया गया है | इसके ओऔचित्य के विषय में उनका कथन है--मम्मट के सतानुसार शब्द 
और अर्थ का समान चमत्कार देखकर ही यमक को संकर के अन्तगंत है || काशिराज 
ने यमक के दो भेद माने है शब्द यमकु और अर्थथमक | इन दोनों के सव्यपेत और अव्य- 
पेत--यथे दो भेद किए गये है जहाँ एक हो छन्‍्द में शब्द यमक और अर्य यमक की पुनरुक्ति 
होती है वहाँ संकर यमक होता है ।* 
चित्रालकार का जितना विस्तृत विवेचन काशिराज ने किया है उतना न तो इससे 
पूर्व हुआ और न पश्चात्‌ ही । इससे चित्रालंकार के प्रति जो हेयता का भाव संस्कृत काव्य 
शास्त्र में पैदा हो गया था वह नष्ट प्राण: हो जाता है और हिन्दी में चित्रालंकार विवेचन 
के प्रति अससक्ति उत्पन्त हो जाती है। यही कारण है कि ईश्वरकवि ने भी केवल चित्रालं- 
कार का ही विवेचन किया है। हिन्दी मे चित्रालंकार का सब शब्दालंकारों की अपेक्षा 
अधिक विस्तार और मौलिकता से विवेचन हुआ है इसका श्रेय काशिराज को ही है । ” चित्र 
चन्द्रिका अपने ढंग की अपूर्व रचना है। इसमें लेखक के पाण्डित्य, विशद अध्ययन तथा 
तथा सफल आवचार्य॑त्व का प्रमाण पद-पद प्र मिल जाता है। गद्यमयी व्याख्या ने विषय को 
सुबोध बनाने में विशेष सहायता दी है। यद्यपि चित्रकाव्य और चित्रालकार आधृनिकों को 
आक्रृष्ट नही करते फिर भी इस पुस्तक की उपादेयत्ा में मतभेद नही हो सकता । * संस्कृत 
प्राकृत, हिन्दी तथा फारसी आदि भाषाओं के गंभीर अध्ययन एवं मनन की इस पुरतक पर 
छाप है | छप्पय, दोहा, सोरठा, कवित्त, तोमर, कुण्डलियाँ, चौपाई आदि अनेक छन्दों का 
इसमें व्यवहार है, इससे चित्रकाव्य का कठिन विषय भी ललित बन गया है | इस पुस्तक 
के विवेचन मे जीवन की विविधता की भी छाप है | धर्म, समाज, पशु पक्षी, खेती वाड़ी के 
ओऔजार, युद्ध सामग्री, पृष्पग्नृह द्वार तथा श्वगार सामग्री तक इसके विपयो की क्षेत्र-सीमा 
है | चित्रालंकार मानव जीवन के सर्वया निकट स्थान रखता है और उसकी शब्दगत अभि- 


१. शब्द अर्थ को चित्र सम जहँ बरनिये मित्र । 


अधिक न्यून हो बन जहँ सो संकर हैं चित्र ॥ --चित्रचन्द्रिका; &-१ 
२. शब्द अरु अथ्थ दुहुन को, चमत्कार सम देखि । 
यमक चित्र संकर लिख्यो, मम्मट सत अवरेखि ॥ --बही; ६-७ 


३. वही; ६-१२ न 
४. हिन्दी में शब्दालंकार-विवेचन; प्रृ० १२० 
५, हिन्दी साहित्य का ब्ृहद इतिहास ( षष्ठ भाग ); प्रृ० ४७६ 
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व्यक्ति करता हैं । बौद्धिक सन्‍्तोष ही नहीं, इसी वोद्धिक व्यायाम के बल पर मनस्तौप की 
उपलब्धि भी होती है ।* हे 


(१८) ईश्वर कवि - चित्रचमत्ट्ठत कौमुदी ( १८८० वि० ) 

वलवानसिंह की ही भांति ईम्वचर कवि से ६ रज्मियो से युक्त चित्र-चमत्कृत कौमृदी 
सामक अलक्रार प्रंश्व लिखा, जिसमे केबल जचित्रालंकारों का विवेचन है! इन्होने विवालंकार 
वो भेद किये है---श्रोति और दृष्टि | जिसे सुनकर आनन्द प्राप्त हो उसे श्रीति और जिसे 


शक मन. 


र आनन्द को प्राप्ति हो उसे इष्टि-चित्र कहते हैं । श्रोति-चित्र के इन्होंने ५ भेद किये 


(6 
७| , 


/ 





धो 
६ 
| 


हैं--लबु मात्रिक, निर्मालिक, निरोप्दय, उत्तर और मिश्चितवाणी ! उत्तर चित्र के कई 
भद्देपनेदों का विवेत्रन भी किया है । 


श्रीति दृष्टि मध्यय का विवेचन द्वितीय रश्मि में किया गया है! जरा श्रोति और 
दृष्टि दोनों का सम्मिश्नण होता है उसे श्रोत्ति दृष्टि सध्यग चित्र कहते है । इसी को मिथ्ित- 
दाणी भी कहा जाता हैं । इसके ६ भें हैं--देववाणी, नागवाणी, प्रेतवाणी, मनप्यवाणी 


| 


बमनवाणी बोर राक्षणवाणी | तृतीय रश्मि में दृष्टि चित्र के चार भेदों का उल्लेख है| 
थे है--दंबी स्थावर बौर पशु दृष्टि चित्र । देवी चित्रों के अन्तर्गत पुरुषोत्तम बासु- 


देख बनन्‍्ध, गणपतिदन्ध, परमेप्ठी बन्धच, पिनाकीबन्ध, हरिमकेटी वन्ध, हनमान वन्ध्र, और 
शारदा वन्ध का दिवेचन हुआ है । चतुर्थ-रणश्सि में शस्त्र चित्रों का विवेचन है । खद्ग आदि 
वन्ध जब छन्‍्द में भरकर चित्र में लिखे जाते है तो इन्हें शम्त्र दृप्टिबन्ध चित्र कहते है 7 
खडग वन्ध, चर्मचन्ध, धनुपठन्ध, चक्रवन्ध, त्रिशूलबन्ध, चतुभ्‌ पण्डी वन्ध ओर परशुवन्ध 
ग्से ः हैँ! पच्रम रश्सि में स्थावर घित्रो का समावेश हुआ हैं । 
जहाँ पर्वत, मन्दिर वृत्ष, पुष्प आदि के चन्ध में छन्‍्द भरे जाते है वर्हा स्थावर चित्र होते 





5१7 
7) 
2॥॥ 
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१. रोतिकालीन अनकार-ताहित्य का शास्त्रीय विवेचन; पु० १४० 
२. सोइ पुनि द्व विधि जानिणें, कोती हष्टि ज्वानि । 
लोती सुदतहि दुपष बहुत, हृथि देषपत मानि ॥ 
““चित्रचमत्कृतकों मदी; १-४५ 
४. जऋोती दृष्टि दहन में रहे सममब्यम जानि। 


ताई को उद कहुद हू; इश्बर मिश्रित बानि | +>द हु; २०६१ 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूयर ] (१ 


49 
न्पि्‌ 


हम द्म कर न 772 ण्छटइट टट घ न मलआ लक 4» अमन नियत अंडा, जज "5-८ 
गज हर इसमे परवतत्रन्ध, मठदन्ध, कंदलाउडच्द्र, कमलबन्य, सखंदाल कमलबन्ध, कानह5सुदचन्‍्दध, 
थे, के; 


९ />आड हम 
पिरवन्ध, डमहजत्रन्ध, सचवत्ध, सवतानद्र आर दझारामबन्ध्र के विवेचन 


|! 
अहिरा ऊ गरुड, मपज, ऊहुं, मर॒ंदति कंहुरा, डश्च जार नन्दीब्वर धन 





कान 


न्त् ५०८5 (४ +*+ 





से पश्मजच्ध चित्रों 





इंजवर कवि ने चित्रालकारों को समझने के लिए उनकी दीक्ा भी दे दी है दिससे 


थक 
उनका 


7 द्द्ज्र-55 समान ला -ज> किशधूंइडित>पा डा दंग 
उनकी दरहूहता समात हा भद्ठ हू । यच्चधपि बलक [दवासहू के समान हत्हाचन (चद्रालकाण। द 


झीपमा ्् क्त्डज-> चित्र पक्का. ०2०५०. ०००-०००० >> इस ओओओजय-नन्‍स्‍डजिलल::र ऑओड अच्याओओ 
ऊना नद्दय वाई ह्‌ तयाप त्त् चंत्र का वदवचनस क्या हूं बह च्यवान्यत्‌ एड सुच्दर 





है| इनका चित्रातकार विवेचन पयप्ति व्यवस्यित एवं मादक हू पर परदता | 
छा इसका 
ऊझाचाया न इनका जलतुकरण नहा क्या। 
ज्क्नन हा चल केलमक०+ उानणमान-ान-मलनननाा ह ०१ ् ६ “0 
(१८) गिरिधरदास--भारतीभूएण ( १८८० वि० ) 
झरतन्द आदछ न्चत्त न. ८] “2 जमजलिल कम का जउिता बाप गोपालचन्द्र ग्स्धिस्दाओल गिल्धिर -क्‍किवभनककलबन गोॉरि 
सारतन्दु बादू हरउ्चन्द्र के पिता बापू गाषालचन्द्र गारधरदास वरारशथ्रर या भार 





कक. जे 
करत थ 


०० ० # ४०० भारती 
द्वरन के नास स काददा करत ४७ इनके लिख हुए ४० ग्रन्थ नाने जाते हू । भारता सूप 


-!| 


ह] 


अलंकार ग्रंथ 5. यह मात्र ३ पृष्ठों 5 ० एक लघ पुस्तक 3, #£5.....55 ... ७८ द्वोहों में 
इनका अलक्तार ग्रथ हैँ । यह मात्र ३६ पृष्ठा का एक लवब॒ एस्तक हू ।जसम इहृएउणन दाह्य म 
जे ७३. 


क्वलयानन्द के आधार पर अलंकार निरूपण हल्का हू गिरिधरदास ने अयर्लिंकगर के दाद दो 














जब्दालकारों का वर्णन किया हूं | ये हुअनुद्नास आर यनके। इन्हान ऊनुश्ाय के रू रद 
2 ०८] कक त्यनसप्रास है धैश हुकत-पा कुक नह गन वन कल जन» उत्त्यानप्रास विशन->समम नया. ५5 लाटानप्रास निजता, अतभनगरनरररनग ना पता सन 

सान हू छक्कानत्रास दृत्यनुत्रास, शख्ुत्पनुत्रास, अच्त्यानुत्रास ज।र लाटानुत्रास | इन्हान दृत्यनु- 
जात अााााानपीमक.. आपाक-न्पमनएम++ना+... आना, गाकरूण ल्‍:75-(धलीज अल अल प्रस्तद किया ््ज 77 अब हि००-सुकाइई >> रमाबमब॒ जाई प्र ) “का आज आंधासात दिये तक 

स का नया वगगकरण थअ्रस्तुत कया हू | उत्तम शब्दा के कम आर अक्ष्म पर ध्याद दिया 

लि ज कक. निशा ह्सी ला पमक का वर्गीकर 5ए झी मौलिक 25० 3५ थक रूएडे हा मा 

गया हूं ।। इसा तरह यमक का बयाकरणम भा मा,लक हू । उच्चक्ना रूप्छ आर अखण्ड सामक 

|| ७ मद ० हि... 

दा भागाम दादा गया हू । 


पी 


१. पंत्रत मत्दिर सादि दे, द्ष् पुष्य लिछि चित्र |] 
तामे भरिये उनन्‍्द सो, धादरों चित्र विचित्र ॥ 
“चित्रचमत्क्तक्षोडुदी; ५-१ 


विन्दों मे शेन्दालकारं विवेचन 
२. हहन्दा मं राब्दालकार-ंवबचन; प्ृ० ६२२ 
दई समता बहच्यजन क्या, जलह बिन क्रम इक दा८ | 


के क्रम सो बहुबार तहँ बृत्ति अलंकृति चाढ ता 


भारती नभघण; दोहा ३४५४ 


जा. ०3. कि  अंअ पी अाम्कराए "मानकर, ० पहाब-  :न्‍ममका संपकमत अप. स््पज समन 
४ड. जंनक सांइ हूं दांय विधि + उप >॑खड इक खण्ड | 


१६२ |] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भार 


नवीनता की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्त्व है। भारती भूषण की कविता रस भी 
तथा मधुर है । 
(२०) ग्वाल-अलंकार अत्रमभंजन ( १४०० वि: ) 

रोतिकाल के अन्तिम कवियों में ग्वाल का अपना विश्वेष महत्त्व है। इनके < ग्रन्थ 
माने जाते हैं किन्तु दुर्भाग्य से आज इनमें से कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । अलकार भ्रम 
भंजन का प्रकाशन सेठ कन्हैयालाल पांद्वार ने ब्रज भारती में कराना प्रारम्भ किया 
था किन्तु केवल ७१ छन्‍्द ही छप सके । अलंकार श्रम भजन का कलेवर कितना है एवं 
इसके अन्तगंत किन-किन अलंकारों का निरूपण है--यह ठोके-टीक नहीं कहा जा सकेता । 
प्रकाशित अंग में केवल चार शब्दालकारों--अनुप्रास, ग्मक, चित्र और पुनरक्तवदामास का 
विवेचन हुआ है । ग्वाल ने अर्थालकारों से पूर्व शब्दालंकारों का विवेचन सकारण किया 
है । उनका कथन है कि अर्थ सदंव जणब्दाश्रित होते हैं, अत. अवरलिंकारों से पहले शब्दाल- 
कारों का विवेचन थुक्ति संगत है ।' उवाल ने अनुप्रास के तीन भेद माने हुँ--४कानुप्रास, 
वृत्यनुप्रास और लाठानुप्रास ।” इन्होंने बमक के भेद नहीं किये हैं । चित्रालकार को इन्होने 
अध्रम काव्य की संजा दी है । अत: उसका विवेचन भी अनावश्यक समझा है ।* पुनरुक्तवदा- 
भास का विवेचन परम्परागत है | 


ग्वाल के विवेचन-शेली की. विशेषता यह है कि इन्होंने लक्षण और उदाहरण 
यच्चपि कुवलयानन्द और चन्द्र की शेली पर दिये हूँ, पर याँध विपय स्पष्ट होता हुआ 


नही दिखाई दिया तो ब्रजभापा गद्य में उसकी व्याख्या भी करदी है। यह इस वात का 
स्पप्ट प्रमाण है कि इस व्यक्ति ने आचाये कर्म को अत्यन्त मनोयोग के साथ ग्रहण किया 
हैं । जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है ग्वाल का महत्व अपेक्षाकृत कम है ।” 


१. होत शब्द के आसरे अय्थ सुनो बुध लोग । 
इमि सब्दालकार को करो पअयमहि जोंग ॥ 

--अलकार श्रम भजन; दोहा १७ 
छेका बृत्या लाटां आगे कहि अपुप्रास ! 

“अलकार श्रम भंजन; दोहा १८ 


हर 


| 


वही; दोहा ३०-३१ 
हिन्दी साहित्य का वृहद इतिहांस ( पष्ठ भाग ); प्रृ० ३४२ 


रू. ९) 


रीतिकालोीन काव्य में शब्दालडूगर ] [ ४३ 


काव्यशास्त्र के विकास में रोतिबद्ध आचार्यों का योगदान 


संस्कृत जाचार्यो के तीन वर्ग प्रसिद्ध रहे हैं (१) उदभावक आचायं--जैसे भरत, 

वामन, कुन्तक आदि, (२) व्याब्याता आचाये-जैसे मम्मठ, विज्वनाथ आदि और (३) कवि , 
शिक्षक जैसे जयद्ेव, अप्पय दीक्षित आदि ।? हिन्दी के रीतिवद्ध आचार्य इसी तीसरी कोटि 
के हैं। उनका काम, शास्त्र की परम्परा को सरस रुप से हिन्दी में जवतरित करना था और 
निः्चय ही वे इम कायें में पूर्ण सफल हुए। बौद्धिक ह्ास के उस अधवयुग में काव्य के 
अलंकार जैसे पक्ष को उजागर करने वाले इन आचायोँ ने श्वगार की ऐसी अविछिन्न धारा 
वहाई कि उदप्तका प्रमाव पूरी दो शताब्दियों के बाद तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता 
हैं सचमुच इन आचार्यों ने संस्कृत काव्य गास्त्र को जनसाधारण तक पहुँचाने एवं इसके लिए 
जनमभापा का प्रयोग करने का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्ाय किया है। उन्होंने तो बड़ी 


स्पप्टता मे यह स्वीकार किया है कि वे ५१रानी लीक का अनुसरण करना पसन्द नहीं करते । 


केजव जैसे महान प्रतिभागञाली आचार्य ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने आचार्य॑त्व 
प्रदर्शन के लिए नहीं अपितु सामान्य व्यक्तियों के लिए ही बपने कविग्रिया जेसे ग्रथ की 
रचना की है ।* वस्तृतः श्यगार को रसराजत्व एवं छब्दालंकार को अलंकार शिरोमणि 
बनाने का गौरव इन्हीं आचार्यों को प्राप्त है । बुजरात में कच्छभुज की व्रजमाया पाठजाला 


कवियों 2०) 


के आचार्यो एवं कवियों ने भी क्राव्यगास्त्रीय ग्रंथ लिखकर रीतिवद्ध-परम्परा को गति 
प्रदान की । 

-“ सामूहिक योगदान के मूल्यांकन में इच आतार्यो के कुछ दोषों एवं विजवेषताओं पर 
भी दृष्टिपात अपेक्षित है। सर्व प्रवम इन आचारयों के सिद्धान्त प्रतिपादन में मौलिकता का 
अभाव है। हिन्दी के ये रीतिकालीन बाचार्य किसी विशेष नवीन सिद्धान्त का आञविप्कार 
नहीं कर सके । कुछ थोड़ी जो नवीनता की झलक दिखाई भी दे जाती है उनका आधार 
ल्ोत भी किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है। 'संस्छत के काव्यशास्त्र की प्रवृत्ति 
तो भेद विस्तार की ओर पहले से ही इतनी अधिक थी कि अब उस क्षेत्र में कोई विशेष 
अवकाश नहीं रह गया था । * जहाँ संस्कृत के बाचार्यों ने प्रायः आचार्यत्व ओर कविकर्म 








१. बही; ए० ४८६७ 
२. कविदध्रिया; ३-१ 
३. हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास ( षठ भाग ); पृ० ४८४ 
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को प्रथक्‌ रखा थः वहाँ हिन्दी के आचाय॑-कवियो ने दोनों को मिला दिया। इससे काव्य 
'की वृद्धि तो हुई किन्तु काव्यशास्त्र का विकास नही- हुआ । इसके अतिरिक्त इन आचार्यो का 
विवेचन अस्पप्ट, उलझा हुआ एवं अधूरा है। इनके लिए शास्त्र ज्ञान का निश्रन्ति-न होना, - 
साहित्य के सृक्ष्म गंभीर प्रश्नों के समाधान के लिए केवल पद्ये का सहारा लेना एवं तत्का- 
लीन परिस्थितियाँ उत्तरदायी है । वस्तुतः रीतिकाव्य जिस वातावरण में लिखा जा रहा था 
उसके लिए काव्यशास्त्र का सामान्य ज्ञान ही अपेक्षित था। हिन्दी में गद्य का अभाव भी 
एक बहुत बड़ी परिसीमा थी । कुछ आचार्यो ने अपनी वृत्तियों में गद्य का सहारा लिया है 
किन्तु ब्रजभापा का यह असमर्थ गद्य उनके मन्तव्य को सुलझाने की अपेक्षा और उलसझाने में 
ही प्रवृत्त हुआ ।** 


इतना सब कुछ होते हुए भी रीतिकालीन शब्दालंकार विवेचक आचार्यो का हिन्दी 
काव्यञास्त्र को अपना विशिष्ट योगदान रहा है। उनकी सम्पूर्ण उपलब्धियाँ संस्कृत 
काव्य-शास्त्र का पिष्ट्पेषण नहीं है। शब्दालंकारों का संख्या निर्धारण, उनका सक्रम- 
संयोजन एवं उनके भेदों का विवेचन अपने आप में एक स्वतन्त्र चिन्तन रहा है । चित्रा- 
लंकार के विवेचन में तो हिन्दी के ये रीतिकालीन आचाये सस्कृताचार्यों से कई कदम 
आगे निकल गए 7 काशिराज और ईश्वर-कवि तो इस दिशा में रीतिकाल के गौरव- 
स्तम्भ हें । 
सारा 


. रीतिकालीन आचार्यो ने शब्दालंकारों की संख्या उनके क्रम एवं वर्गीकरण के 
विपय में किसी विशेष सिद्धान्त या नियम का पालन का नहीं किया। संस्कृत काव्य-शास्त्र 
'मे जब्दालंकारों की कुल सख्या २८ मानी जाती रही है, पर रीतिकाल के प्रथम आचाय॑ 
केशव ने केवल तीन शब्दालकारों का विवेचन किया है। इसी तरह केशव के समकालीन 
आचाये जसवन्तर्सिह ने केवल अनुप्रास को ही अपने विवेचन में स्थान दिया । अन्य आचार्यों 
ने भी शब्दालंकारों की संख्या घटाई बढ़ाई पर उसका कारण नहीं दिया । यही वात क्रम 
के विषय में है । कुलपति आदि आबचार्यों ने वक्रोक्ति को प्राथमिकता दी तो पदुमनदास 
ने चित्र को। चित्रालंकार को भाषा जोग' न मानते हुए भी एवं उम्तमें 'रस का हुलास' 


१. हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास ( पष्ठ भाग,) 7० ४४६ 
२. हिन्दी में शब्दालंकार-विवेचन; पृ० १५१ 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्रार ] [ १५ 


ते होने पर भी रीतिकालीन आचार्यो ने इसका जितना विस्तृत एवं सांगोपांग विवेचन किया 
है, उतना दूसरे शब्दालंकार का नहीं । 


काव्यशास्त्र के विकास में रीतिबद्ध आचार्यों का अपना विशिष्ट योगदान है। 
उन्‍होंने हिन्दी में संस्कृत के दुरूह काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों को प्रस्तुत करके जनसाधरण की 
बौद्धिकता को खाद्य देकर अनुपम कार्य किया है। यद्यपि इस कार्य में मौलिकता, स्पष्टता 
एवं पूर्णता का अभाव रहा है पर इसके लिए आचार्यो को दोष नहीं दिया जा सकता 
राजन्य-संस्क्ृति के ध्वच्सावशेष में शब्दालंक्रार की जो सुमधुर वाटिका वे निरभित कर सके 
एवं विद्वानों की »मरावलि को उसके रस मकरन्द का पान करते के लिए आकर्षित कर 
सके, यह क्या कम उपलब्धि है ? ह 


इत आचार्यो के द्वारा प्रतिपादित शब्दालंकार के सिद्धान्तों का व्यावहारिक एवं 
प्रयोगात्मक स्वरूप हमें रीतिसिद्ध कवियों के काव्य में दृष्टिगोचर होता है । 


आष्व्टस्त प्सस्िच्व्ठेल्ड 


लिन कक...  आ०--अाााा 


रीतिसिद्र काव्य में डाब्दालंकार 


अष्टम-परिच्छे द 
रीतिबद्ध काव्य में शब्दालंकार 


रीतिबद्ध आचार्य-कवियों का काव्य, रीतिकाव्य की बँधी हुई परिपाटी में कवि-शिक्षा 
का आदर्श माना जाता रहा किन्तु रीतिसिद्ध कवि, रीतिकाव्य की परम्परागत परिपादी में 
आस्था रखते हुए भी लक्षणत्रन्थों के प्रणयन में लीन नहीं हुए वरव्‌ स्वतन्त्र रूप से लक्ष्य ग्रंथों 
के द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय देते रहे एवं रसममंज , रससिद्ध कवि का अभिधान प्राप्त 
करते रहे । अतः रीतिसिद्ध उन कवियों को कहा गया जिन्होने लक्षण प्रन्थ ती नहीं लिखे 
किन्तु जिन्होंने “रीति की परम्परा का अपने काव्य में अनुसरण किया। 
रीतिसिद्ध काव्य की सामान्य विशेषताएँ 
डॉ० विजयेन्द्र स्नातक रीतिसिद्ध कवियों को “रीतिवद्ध काव्य-कवि' की संज्ञा देते हुए 
स्पप्ट करते हैं--'काव्य-कवि' पद का प्रयोग उन कवियों के लिए कर रहे हैं जो रीतिकाल 
की बंधी हुई परिपाटी में आस्था रखते हुए भी लक्षण ग्रन्थों के प्रणयन में लीन नही हुए? [! 
रीतिवद्ध आचार्य और रीतिसिद्ध कवियों के मध्य विभाजक रेखा स्पप्ठ है । दोनों की प्रणाली 
और ध्येय में अन्तर है | विहारी जैसे सैतिसिद्ध कवि स्व॒तन्त्र रूप से कवित्व के अभिलापी 
थे । कवि गौरव ही उनका ध्येय था । कवि-शिक्षक होने की उन्होंने कभी चेष्टा नहीं की । 


रीतिसिद्ध कवियों की दूसरी विशेषता यह है कि वे कवित्व के लोभ में चंमेत्कारपूर्ण 
उक्तियाँ कहने में अपनी लेखनी को लीन रखते हैं। इस बात की वे चिता नहीं करते कि 
उनकी उक्ति किसी लक्षण विशज्येष के लिए अनुकल होगी या नहीं । चमत्कार एवं मामिक 
शब्दावलियों ने सिंहासन ग्रहण कर लिया और लक्षण किसी अवनिका के पीछे जा छिपे ॥ 
- जीवन की भीतरी एवं वाहरी भूमिकाओं को स्पर्श करने वाली कविता करने की कला इन 
कवियों को सिद्ध थी । यदि लक्षण ग्रंथ लिखने की चेष्टा में ये लग जाते तो रस धारा प्रवा- 
हित करने में असमर्थ रहते । 'स्वतस्त्र उद्भावना के लिए जितना अवकाश इन काव्य-कवियों 


के पास था उतना लक्षणकार भाचार्यो के पास नही था + इन कवियों-ने काव्य के कला-पक्ष 


१... हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (पष्ठ भाग); प० ४०२ 


। 


२०० ] [ रीतिकालीव काव्य में शब्शलड्धभूर 


और भाव-पक्ष को समान रूप से ग्रहण किया । स्वतन्त्र उद़सावनाओं के कारण मौलिकता 
की भी इनमें ज्धिक मात्रा है, पिष्व्पेषण या चवित-चर्वंण अपेक्षाकृत न्यून है) ॥ 

रीतिसिद्ध कविता में संस्कृत की काव्यशास्त्रीय-परंपरा केवल पृष्ठ-भूमि के रूप 
प्रयुक्त हुई है । इन कवियों का सम्बन्ध संस्छत की श्ुगार-मुक्तक परम्परा से है ज॑ 
मुक्तक शली की स्व॒ृतन्त्र रचना में ऐहिक जीवन के मासिक चित्र अंकित किए जाते हैं, जो 
पाठक को रस मग्त कर आनन्द विभोर बना देते हैं* । मुक्तक काव्य की यह परम्परा ऋग्वेद 
में मिलती है । उसी का क्रतिम विकास लौकिंके संस्कृत, प्राकृति आदि के साहित्य में हुआ । 
रीतिकालीन रीतिसिद्ध कवियों की मुक्तक परम्परा का सम्वन्ध संस्कृत और प्राकृत की इसी 
श्रुगार मुक्तक-परम्परा से जुड़ा हुआ है | मुक्तक काव्य के दो विभाग किए जा सकते है-- 
भाव मुक्तक तथा चमत्कार मुक्तक | भाव मुक्तक के अन्तर्गत हम भक्त कवियों की पदावली 
से लेकर आजतक के गीतों को ले सकते हैं और चमत्कार मुक्तक मे हम संस्कृत प्राकृत से 
चली आई श्रुगारिक सप्तगती तथा शत्तक आदि में सूक्ति परम्परा ले सकते है, जिसका लब- 
तरण रोतिकाल के रीतिसिद्ध कवियों की कविता में हुआ । रीतिसिद्ध कवियों ने हाल की 
गाथा सप्तशती, गोवर्धेत की आर्यासप्तशती तथा अमरुक के अमरुक शतक से स्पष्ठतः प्रभाव 
ग्रहण किया है । विहारी सतसई में उपयुक्त ग्रंथों की स्पेष्ट छाप देखी जा सकती है । सेना- 
पति, बिहारी, वेनी आदि कवि अधिकॉशतः राज्याश्रित रहे, जहाँ फारती के कवियों के समक्ष 
अपनी काव्य प्रतिभा प्र्दश्ित करने के लिए अत्यधिक सजकता और चातुययें से काम लेना 
पड़ता था। इन कवियों में हृदयस्पर्शी भावुकता, कौतुक कला और श्लेष चमत्कार की 
अद्भुत क्षमता थी | ये कवि मुख्यतः रसध्वनिवादी है । 

रीतिसिद्ध कवियों ने शब्दालंकार को आचाये कवियों की भाँति ग्रहण नहीं किया वर 
अलंकारों की योजना अपने लक्ष्य ग्रन्थों में इस रूप में की है कि उनमें से अलंकारों का चयन 
किया जा सकता है | अग्रिम पृष्ठों में हम इस धारा के कुछ प्रमुख कवियों की चर्चा 
करेंगे । 
रोतिसिद्ध कवि और उनका काव्य 


(१) सेनापति--क्षवित्तरत्नाकर (१७६० वि-) 
कृवित्तरत्नाकर सेनापति को वह उत्कृष्ट रचना है जिसने हिन्दी रीतिकाब्य को 


टी, 2 


| 


१. हिन्दी साहित्य का वृह॒द्‌ इतिहास (प९ भाग); प्ृ० ५०२ 
२. वही; पृ० ५०३ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालडुतर | 


सहदय 


अत्यधिक प्रभावित किया है। ये बड़े तहृदय कवि थे | सेनापति की कविता का 
डु०_-. 3... न चअमत्कार कफ -अनमपकन “कम पक «कपडे. लिका र प्र्द्यायस सतायात क्वा रर्दाओं 
लेप चमत्कार है । इ्लेपालंका र का जितना प्रयोग कवि सेनायति हूँ ञ 


॥ 0 8, दिए न पवनट ब | आ 
। सात दिए गए कावेत्त 


5 


है उतना हिन्दी के कम, कवियों में पाया जाता है 
जब्लेष की सहायता से चमत्कार उत्पन्न किया गया है-- 
जाकी जोति पाई जग रहत जगमगाई, 
पाइन पद्मिनों समूह परसत है * 
जाके देखें अन्तर कमल घिगसत चंँच, 
पाइ के झलत नन सुख सरसत है । 
धाम को है निधि जाके आगे चन्दमनन्‍्द दुति, 
रूप है अनप मध्य अम्वर लसत है 
मरति सरस सब वार हैं लसति जाकी, 
सोई मित्त सेनापति चित में बसत है 


तक 


कवित्त _वयकृाण+०कना०- मय. पक्र 
सेनापति का ख्ादवंधघन सर्वाधिक इत्कप्ट हू | कावत्त रत्ताकरु 


युन्दर छन्‍दा स॑ है | अनप्राप्त आर घबमक के 


अत्ुवर्गन सस्दनन्‍्धी सुन्दर 

प्रत्येक छन्‍्द प्रकृति का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है । यधा--- 
केतिक असोक नव चंपक बदुल छुल, 
कौन धो वियोगिनी को ऐसो विकराल है । 
सेसापति सांवरे की सुरति-सी सुरति की, 
सुरति कराई करि डारत विहाल है । 


आस “+/ पता तमिल जब ड जन अमन 
चित्रालंकार के भा उन्दर प्रयाग कादत्त रलाकर में पाये जात 


उदाहरण ख््ाजापा म८+5 की 40० को जन 
कमलदवन्चोत्तर का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए 7 कात ने दस प्ररन पृछे 


शो कै 


दारइसा 


दि जम नी डे 
का उत्तर अनन्‍्त इक साथधव सर्च ह 
घह छंप्पय इस प्रकार हैँ --- 
ह्‌ ह्‌ 


कहा जगत माधार ? कहा आधार भाव कर 
कहा चसत विधु मध्य ? दीन बीनत कह घर घर : 





१. सहाकवि सतिराम--डॉ. जिंसुव्नसिह; पुृ० ८७ 
२. कवित्त रत्नाकर (पहली तरंग) छन्‍्द; ७३ 
३. कवित्त रत्वाकर (तीसरी तरग) छन्‍्द; ५ 


णि ॥ 


स उदाहरण में मित्र और सूर्य दोनो पक्षों का निर्वाह हुआ 


#' ०्प कण 
का ठतासरा त च्ड्ध 
तय 





(जि 


(4 


[ २०१ 


जा आआआालंबसनाँ, 
953 


त् 
यामी, पक 


बज +।. 45०... 
+ऋ चन्वए[त। 


श्य 
है; । 
/| 


जमाानिजिवि ०० जर् किन न नटकाक 


ड्ं ५ 


न 
न 
2 





१२८ (४ 


जि 


छ्क़र झुल्द मय 
शपरऑीप ॥2-न की मम प्र्क्र 
अान्द्रम प्रश्स 


रु फ< 
सा उत्तरनम शयप ना प्रसता के उत्तर समाहित हैं ! 


२०२ ] [ रीतिकालीन काचब्य में शब्दाल छुपर 


कहा करत तिय रूसि ? कहा जाचत जाचक जन : 
कहा दरूत मगराज ? कहा कागर क्ों कारन ? 
धीर बीर हरषत कहा ? सेनापति आनन्दघन ? 
चारि वेद गावत कहा ? अच्त एक साधव सरन' । 
उपरोक्त छन्‍्द के उत्तर का अन्तिम वर्ण दशवें प्रझने के उत्तर का अन्तिम वर्ण-( न ) 
है । 'न' में दसवे प्रश्न के उत्तर के पहले, दूसरे, तीसरे आदि वर्णो को जोड़ देने से क्रमशः 
प्रश्नों के उत्तर (अत, तन, एत, कन, मान, धन, वन, सन और रन) प्राप्त होते है । 
सेनापति की कविता मे अनुप्रासिकता, उक्ति चमत्कार, भाषा-माधुयें और गत्यात्मक 
उन्द-योजना के दर्णन होते है | ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रुगारी कवि ने नहीं 
कया । एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी वेसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी 
निपुणता थी । 
(२) विहारो--विहारों सतसई (१७०४ वि ) 
रीतिकालीन श्रृगाररस के मुक्तक ग्रथो में विहारी सतसई से अधिक प्रचार ओर 
किसी ग्रथ का नहीं हुआ । 'सात सौ दोहों के आधार पर इतनी ख्याति अजित करने वाला 
दूसरा और कवि हिन्दी साहित्य में नही है* ।” लगभग ५० से अधिक टीकाओं का सृजन 
यह उद्घोषित करता है कि रामचरितमानस के उपरान्त विहारी सतसई ही एक ऐसा ग्रंथ है 
जो रस मर्मग्ो को आकर्षित कर सका है | हिन्दी, संस्क्षत, फारसी, गुजराती उद्दू आदि 
अनेक भाषाओं में इसकी टीका लिखी गई हैं | घिहारी सतसई को प्रशसा पाश्चात्त्य विद्वानों 
ने भी की है। सस्क्षत मे इसके अनुवाद को देखकर कुछ लोगों को यह भ्रम भी हुआ हैकि 
सतसई मूलत' सस्क्ृत मे लिखी गई थी । | बसे इस ग्रथ पर गाथा सप्ततती आर्यासप्तशती 
और अमरुक शतक का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ा है । 
सतसई विहारी का लक्ष्यग्रन्थ है । रीति की आत्मा भ्रन्ध में इस प्रकार अवतरित 
हुई हैं कि रीति कवियों में बिहारी सिरमौर हो गए हैं । शव्दालंकारों की हृप्टि से विचार 
करने पर यह स्पप्ट होता है कि बिहारी जैसे काव्यशिल्पी की कविता निरलंकेत नहीं हो 
सकती, किन्तु अलंकारों का वर्णन उनका प्रधाद ध्येय न होने से सतसई में सभी प्रमुख 


१. कवित्त रत्नाकर (पांचवी तरंग) छनन्‍्द; ६७ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास---आ० शुक्ल (त्त० २०१६ वि०); प्ृ० २१६ 
३. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (पष्ठ भाग); 9० ५१४ 





रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूर | [ २०३ 


शब्दालंकारों का भेद-प्रभेद पूर्वक वर्ण नहीं मिलता । अलंकारों के विषय में उनका मत 
दर्शनीय है - 
करत सलिन आछो छब्रिहि: हर+जु सहज विकास । 
अ गराग अ गयु लगे, ज्यों आरसी उसास 
उनकी हृप्टि में ऊपर से लादे हुए अलंकार भारस्वरूप एवं व्यर्थ है, किन्तु उनकी 
फविता में स्वच्छत्द रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ है । उनके प्रत्येक दौहे मे उक्ति वैचित्र्य 
फे साथ शब्दालंकारो की सुन्दर योजना हुई है। चमत्कार के लिए कही शब्दालंकार का 
सहारा लिया गया है तो कहीं शब्दालंकार को ही चमत्कार के भीतर अच्तहित कर दिया 
है । अनुप्रास का एक उदाहरण देखिये--- 
नम लाली चाली निसा, चंठकाली धुनिकीतत 
रतिपाली आली अनत, आए बन मतली न ।* 
अनुप्रास के लिए एक साथ ६ अब्दो का प्रयोग होने पर थी नायिका की विरह 
पेदना भें कोई बाधा नहीं पहुंचती । 'शब्दालकार केवल शब्दों के चमत्कार के लिए ही 
तही, अर्थ की रमणीयता के लिए भी होते है, यह बिहारी के काब्य से विदित होता 


है । है यया -- मु 
रस सिगार भंजन किए, कंजनु भंजनु देव । 


अजन रजन हू बिना, खंजन गंजन नेन ।* 
इस उदाहरण से उपतागरिका वृत्ति के साधुये की प्रत्तीति प्रत्येक शब्द से पृथक्‌- 
प्थक भी होती है और समूचे अर्य मे भी रमगीता भरी हुई। बिहारी में शब्द मैत्री, वर्ण 
मैत्री तथा वणविृत्ति के चमत्कार, दोहों में एक चसक भर देते है और बहुत-से लोग तो 
उनके काव्य पर इन्ही विशेषताओं के कारण लट्टू हैं ।!* यह सब विदित है कि ये विशेष- 
ताए सबसे पहले प्रभाव डालती हैं। 6' जसे वर्ण की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार दर्श- 
लीय है-- हि 


लिन 


लट॒कि लंटकि लंढकतु चलतु, डटतु सुकुद की छांह । 
चदकु भरपो सटु सिलिगयो अटक-भटक बढ साहि ।* 





१, बिहारी सतसई; दोहा, १५२ 

२. बही; दोहा ४६२ 

४. हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास (घढ़ भाग) प० ५२६-५२७ 
४. बिहारी सतसई; दोहा ५० 

५. बिहारो (सं० ओमप्रकाश); पृ० १४३ 

६. बिहारी सतसई; दोहा २४१ 


है 
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उपयु क्त पढयवृत्ति के साथ ही कोमला वृत्ति का उदाहुरण भी दर्शनीय है--- 
सायक सम मायक नयन, रगे विविध रंग जात ॥ 
झलो विलखि दुरिजात जल, लखि जलजात लजात |” 
इस दोहे में मायक और जलजात शब्दों के विविध प्रयोगों से चमत्कार उत्पन्न होता 
हैं । अर्थ के अतिरिक्त णब्दों का भी व्लिक्षण आक्ंण है। अनुप्रासों की योजना विहारी ने 
वड़ी सावधानी से की है। कहीं-कही तो प्रसंगानुकूल झंकृति भी है, यथा-- 
रनित भृग घण्टावलो, झ्वरित दान मद सीर । 
मंद मंद आवत चल्योौ, कु जर छुज समोर ॥* 
यहाँ वीप्सा, अनुप्रास, यमक आदि शब्दालकारों की उपस्थिति में भी दोहे का स्वरूप 
नहीं विगड़ सका है बल्कि जो ध्वन्यात्मकता और चित्रात्मकंता उपलब्ध होती है उससे मुग्ध 
होकर मुख से वाह शब्द उच्चरित हो जाता है! 'विहारी के भनुप्रासों की यह विशेषता 
है यदि अनुप्रास प्रथम पद से चला है तो उसी रूप में अन्त तक पहुँचा दिया गया है । यदि 
कही व्यवधान है तो चतुर्थ पाद में पुन अनुप्रास आ जाता है ।* कुछ अन्य ऐसे उसहरण 
देने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता जिनमें विभिन्‍न शवब्दालकार आये है-- 
लाटानुप्रास ेु ल्‍ 
छिनकु उघारति छिनु छुवति, राखत छिनकु छिपाइ । 
सब॒ दिन पिथ खंडित अधर, दरपत देखत जाइ ॥* 





यमक 
वर जीते सर मेन के, ऐसे देखे मन । 
हरिनी के नेनान ते, हरि नीके ए नेन ॥* 
श्लेष वत्रोक्ति 
लिखन वंठि जाकी सबी, गहि गहि गरव गरूर । 
भए न केते जगत के, चतुर चित्तेरे कूर ॥* 
१. विहारी सतसई; दोहा ५३. 
२. वही; दोहा ५६० 
३. मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी, पृ० ३५८ 


विहारी सतसई; दोहा रे७४८ 
विहारी सतसई; दोहा ५५ 
६- वही; दोहा १६१५ 


दर 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालडुतर ] [ २०४ 


फाकु वक्रोक्ति 
भूषन भारु संभारि है, क्‍यों ईहि तन सुकूमार । 
सूधे पाइ न घर परे सोभा ही के भार ॥' 
स्लेष 
अजोौ तरयौना हो रह्यो, श्रूति सेवत इक अंग । 
साक वास बेसरि लझ्यो, बच्ति जुकृतनु के संग ॥।* 
चीप्सा 


सरो डरो कि टरी विथा, कहा खरी चलि चाहि। 
रही कराहि कराहि अति, अब पुह आहि न आहि !।* 
विहारी हिन्दी की श्यृगार मुक्तक वविन्माला के सुमेर है । जिस प्रकार विहारी की 
नायिका का चित्रांकन नही हो सकता क्योंक्रि वह क्षण-क्षण नवीन सौन्दर्य धारण कर रही है 
उसी प्रकार सतसई के दोहों में उद्रभासिक शव्दालंकारों की इृदमित्थ विवेचना नहीं की जा 
सकती क्योकि सतसई के पर्यालोचन मे हरवार नाविन्य के दर्शन होते है । 'विहारी सत्तसई 
का निर्माण लक्ष्य ग्रथ के रूप हुआ किन्तु उसका प्रचार लक्षण ग्रथों से कही अधिक हुआ । 
सुक्तक रचना में जितनी विशेषताएं सम्भाव्य है, वे सब घिहारी सतसई में उपलब्ध होती 
। यही कारण है कि विहारी के आगे अन्य कवि का मुक्तक काव्य जचता नहीं । * सतसई 
अतिरिक्त बिहारी के लिखे कुछ कवित्त स्वये* भी प्रकाश में आये हैं, जिन पर हृप्टिपात 
करने से ब्रिहारी का अलंकार प्रेम और स्पप्ट हो जाता है । विहारी ने सतसई के दोहों में 
शब्दालंकारों को इत्तना स्पष्ट दिखाया है कि अलकारों के लक्षण ग्रन्थ लिखने वालों के उदा- 
हरण भी उतने साफ नही मिलते । बिहारी ने भाव और गुग आदि की अनुभूति केभलिए ही 
शब्दालंकारों की योजना की है और इस सुप्ठ कार्य में वे पूर्णतः: सफल हुए है | शब्दालंकारों 
के सहयोग के विना उत्कृष्ट काव्य की रचना नहीं की जा सकती-इस तथ्य के दर्शन बिहारी 


२3१ /7॥/ 


१. वही; दोहर १५६ 

२. बही; दोहा १२३ 

३. वहीं; दोहा ५०८ 

४. हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास ( षष्ठ भाग ) प॒० ५१५८ 

५. देखिये-महाकवि बिहारी कृत कवित्त ( सं० अम्ब शंकर नागर ) 


०६ | [| रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूतर 


ल्‍प 


सतसई में होते है । 'विहारी ने अलंकारों का आश्रय ग्रहण कर युग निप्ठा का परिचय 
दिया है । है 


(३) मतिराम--(रसराज . ललित ललाम, सतसई )--१७१६ ते १७४७ के मध्य ! 


का 


+ 


लक 


मतिराम रससिद्ध कवियों में अग्रणी हु।” इनके तीन ग्रन्ध माने जाते हु--रसराज, 
ललितललाम और मतिराम सतसई। मतिराम ने अपनी रचनाओं से रसानुनभूति कराने के 
लिए अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, वीप्सा आदि शब्द्यलंकारों का प्रयोग किया है । अनुप्रास में 
छेक, वृत्ति, श्रुति, और लाट ने इनके भाषा साधरुर्य मे धोगदान किया है । यवा-- 
छेकानुप्रास 
वंसे ही बित के मेरे चित्त को उरावती हो । 
बोलती हो वेसे ही मधुर मृदु बानी सो ॥* 


वृत्यनुप्रास 
जोग में जन्त्र में मन्त्र में गाव । 
सदा भ्रति सेस भवानी ॥7 
श्र त्यनुप्रास 
सर सो समीर लाग्पो सूल सी सहेली सर्व । 
विससों विनोद लारो वन सौं निवास री 
लाटापुप्रास 


सरदचन्द की चांदरी को कहिए प्रतिकूल | 
सरदचन्द की चांदनी कोक हिए प्रतिकूल ॥ 
कवि का सर्वाधिक लगाव यमक के प्रति हृष्टियोचर होता है । कुछ उदाहरण ती 
वहत ही मनोहर बन पडे है । यथा - 
१-- गुरुजन दूजे 5 गह कों अतिदिन कहत रिसाई । 
पति की पति राखे बहू भापुन वांझ कहाड ॥४ 


, फविवर विहारीलाल और उनका युग; पृ० २६४ 
सतिराम--कवि और आधचाये ( भूमिका प्रयतन ) प्रृ० ४ 
रसराज; छन्द ४७ 
वही; छनन्‍्द १ 
रसराज; छंद ६२ 
« ललित ललाम; छन्द ३५१ 
६- सतसई; दोहा & 
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र-- चौसठि कला बिलास जुत बदन कलानिधि पेखि + 
ढुतिया की देखे कला को दुति याकी देखि ॥|' 
श्ले-- कहा कहों लाल तलबेली तलफत परयो ॥ 
बाल अलबेली को बियोगी सन लाज को १४ 
४--- तुम निसिदिन मतिरास की सरूति बिसरो सति रास ।* 


मतिराम की रचनाओं मे भावों का सहज चित्रण अधिक हुआ है अतः क्रम अथवा 
आवेश को प्रस्तुत करने वाले शब्दालकार--पुनरुक्ति एवं वीप्सा का कम प्रयोग हुआ है । 
चस्तु परक वर्णन कम होते हुए भी कुछ उद्ाहरणों में दीप्सा एवं पुनरुक्ति के स्वाभाविक 
दशेन होते है -- 
१-- गावे घरोक गरे होगरे हरे गेह के बाग हरे हरे डोले ।४ 
ह-+ हु हा के निहोरे हें न हेरति हरित ने नी ।* 
सतिराम के कवित्त-सबैयों में एक से अधिक शब्दालंकारों का प्रयोग शब्द चित्रों को 
और अधिक स्पष्ट करके पाठका को रसाभिभूत कर देता है। अनुप्रास एवं यमक के संकर 
प्रयोगों से युक्त इनके कुछ कवित्त-सवये नीचे उदाहरणस्वरूपें दिये जाते है--- 
पल सेत्ततारो सोहुत उजारी सुखचन्द को सी ॥ 
सहूलनी सन्‍द सुसक्यान को सहमही |! 
अग्रिया के ऊपर हवे उलही उरोज ओप, 
उर सतिराभ माल सालती डहडही । 
साँजे संजु मसुकर से मंजुल कपोल गोल, 
गोरी की गुराई गोरे गातन गहीगही । 
फूलनि की सेज बंठी दीपति फेलाय लाय, 
बेला को फुलेल फूली बेलि सी लहलही ॥£ 


सतसई; दोहा ३६ 

«» ललितललाम; छन्‍्द १६३ 
,. सतसई; दोहा ४५० 
रसराज: छंद १६५ 
रसराज; छन्‍्द २३५ 

हु; बही; छन्‍्द १७६ 
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२-- खेलन चोर मिहीचनी आाजु गईं हुती पाछिले दोस्त की नाई । 
आलि कहा कहों एक भई, मतिरास नई यह बात वहांईद ॥ 
एकहि भौन दुरे एक संग हो भअग सो अंग छुवायो कन्हाई' । 
कप छुट्यो घन स्वेद बढयो ततुरोम उठवथो अखियाँ घर भाई ॥7 
३-- क्ेलिके राति अघाने नहों दिन ही में ललापुनिधात लगाई ! 
प्यात लगी कोउ पादी दे जाइयो भोतर दंठि के दात छुनाई ।॥। 
जेठो पठांई गई दुलही हंसि हेरि हरे सतिराम दुलाई । 
कान्हु के बोल पे कान न दीनों तो गेह को देहरो पै घरि आई ॥४ 
मतिराम की कविता में अलकारों का कृत्रिम प्रयोग नहीं हुआ है । “उनकी रचनेः 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है क्रि उसको सरलता जत्यन्त स्वाभात्रिक है; न तो उसमें भावों 
की कृचिमता है न भाषा की दुरूहता | मतिराम की सी रस स्तिग्ध भौर प्रसादपूर्ण भाषा, 
रीति का अनुसरण करने वालो में वहुत ही कम मिलती है । * शब्दालंकार उनेकी कविता 
के सौच्दयवर्धक प्रसाधन है । 
(४) महेरामणसिह---प्रदोण सागर ( १८४३८ वि० ) 
गुजरात के अंचल से प्राप्त हिन्दी ग्रन्धो में प्रवीणसागर अत्यन्त लोकप्रिय रचना है ।* 
यह प्रन्ध,राजकोटके ठाकुर साहव महेरामणजीने अपने विश्वर्त एवं विमिन्‍मभिषयोंके ६ विद्वान 
मित्रो की सहायतासे तेयार किया था । सातवें महेरामगजी पे । इन सात मित्रों के लतिरिक्त 
इस ग्रन्थ की रचना में सुजानबा जो लीवडी की राजकुमारी घी--का भी योगदाव रहा है । 
प्रवीण सागर ८४ सर्गो का एक विशालकाय प्रवन्धकाव्य है । इस ग्रन्ध की मूल रचना उपा- 
स्थान के रूप में हुई है। यह एक ऐसा लक्ष्य प्रन्य है जिसे सभी विषयों का कल्पतरुँ कहा 
जा सकता है| इसमें शब्दालंकारो के अतिरिक्त अन्य समस्त काव्यांगो के केवल उदाहरण 





« रसराज; छन्‍्द १३ 
वही; छन्‍्द २८ हि 
हिन्दी साहित्य फा वृहद इतिहास (२०१४ वि० ) पृ० २४३-२४४ 
, गुजरात के हिन्दी--गौरव प्रध; पृ० ५२ 
जैसे कल्पतरु तर चितदे सो पादे तहां। 
तसेयह प्रथ मांहि चितवें तो पायगो ॥| 
--भ्रदीण सागर ( बहभद्दीवाद स॑ स्करण]; ८३-३३ 
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दिए गए हैं किन्तु एक उपाख्यान के साथ सभी विषयों का निर्वाह बड़ी खूबी के साथ 
हुआ है। स्वयं गुजराती भाषी होने पर भी ग्रंथ रचना हिन्दी मे करना एक गौरव का 
विपय है । 


इस ग्रंथ के मुख्यपात्र प्रदीगकुमारी और रससागर है और उन्ही के नाम पर इस 
ग्रंथ का नाम प्रवीण सागर रखा गया है । दूसरे स्वय रचियता का नाम महेरामण (सागर) 
है इसलिये उसने इस ग्रथ का घाम सागर और प्रकरणों का चाम लहर रखा है ।* इसमें 
प्रवीण को राधा और सागर को श्रीकृष्ण के रूप से प्रस्तुत किया गया है ।* 
इस महाकाव्य मे सही शब्दालकारों के उदाहरण प्रचुर मात्रा मे मिलते है । ऋतु- 
वर्णन हो चाहे प्रकृति वर्णन, मिलन वेला हो चाहे वियोग की घडियाँ, शब्दालकारों की सजा- 
चट सर्वेत्र विद्यमान है । यथा--- 
अ [रास 
बदुल वसनन्‍्त बेल, वारब बदाम बर, 
बोलत बिहुंग छृच्द्द बगन बंगन बस | 
रूधदी सठक मल्‍ली संजर महोर भण्डी, 
सधु छकरन्द भोद संगत रूगन सन | 
प्ररदा परस पानी परस प्रकाश प्र प्न, 
पलरईे प्रस एच््थी पगन पतन पन !) 
दम्पति दिशों ही दिश दोरत छ दुरे देह, 
दिन छिन दान दोऊ हणन हगन दस ।* 


सवसात किये नंबसात लिये, नवसात पिये नवसात पियाई । 
तवसीत रची नबसात विधे, बत्रसात भगेप्रत्ति न्तागरर आई ॥! 
नवसात कला नवसातन को, नचसातन में अचला रब सुखाई। 
भवसात रह्यो तवसातन में नवसात छुटी नवसात बनाई 97 


१, गुजरात के हिन्दी गौरव ग्रन्थ; पू० ५८ 

राधा सोई प्रदीण है, सागर राधाकान्त +--प्रवीण सागर ८४-३४ 
प्रवीण सागर; ( बम्बई संस्करण ) ३६-७ न्‍ 
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( सोलह ज्यू गार करके, सोलह सखियो को साथ लेकर, मदिरा पीकर, सोलह 
सखियों को पिलाकर, षोडओोपचार युक्त शिव के साधन रच कर, पषोड्श विधि से शिवपूजा 
करके सोलह मार्गों को पार करके सागर से मिलने आई। सोलह वर्ष को बालाओों की 
सोलहों कलाए प्रकाशित हैं। ) 
श्लेष 

सकल भरे है रस पूरन सदा हो रहे, 
जत ही तर॑ंगनव समीप शब्द गहरे 

अगन डुबावन है, पावन प्रसिद्ध जग, 
सनही सिलावन चुजादही पेैठहरे 

प्रथुल प्रभाव कोउ पारह न पावत हैं, 
रमनीय रूपजाको हेर हिय हूहरे 

सुरराज सभा शंभु सरसति श्रीपति हे, 
सागर सघन किघों सिन्धुहु की लहर ।' 


(इस कवित्त में इन्द्रसभा, घंभू, सरस्वती, विष्णु, रससागर, वर्षा त्तवा समुद्रलहर 
परक सप्तार्थे स्लेप युक्त शब्द हैं ।) 
लाटानुप्रास 
चीरहि को चीर डारी, अ गियां उतारी पुनि फरिया को फारी महा दिले दुख दामिनी | 
तरोना को तोर डारो, हारक्ो उत्तारी युनि, दंसरो वित्तारी उर जानिक अनागिनी ॥ 
संजु मोलवारी महा, दामिनो तिकारी निज, मनमें विचारो वाकों निगु न-त्ती नागिवी । 
विभव विर्ारी ऐसे तारी श्वेत मंगधारी पेखिये प्रवीन दाज दनी है विरागिदी ॥) 
बक्रोक्ति 
जाय सुवासर मार्साह संवत जात चले, तो कहा लो चलेंगे । 
आतस आग लगे चिनये सु, वुझे न ठवे जियही न जलेंगे ॥॥ 
या अ सुवां वहे वोई कर सु, बबे यह वारिनिधी न छलेंगे । 
टेरत बेर ही बेर प्रवोणजु, फेर कहूँ इक बेर मिलेंगे ॥* 
१. प्रवीण तागर; ( वसम्वई संस्करण ) ६६-६ 
२. वही; ७७-४४ 
३- वही; ३६-१६ 
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प्रवीगसागर में चित्रालंकार के उदाहरण विशेष मनोयोग और व्यवस्था के साथ 
प्रयोग किए गए है। ग्रन्थ मे ८४ लहर है जिनमें ६१, ६२, ६३, ६४ एवं ६४५ वीं लहर में 
चित्रालंकार के विभिन्‍न भेदोपभ्ेदों के उदाहरण दिए गए हैं। उनके उदाहरणों को इस क्रम 
से प्रस्तुत किया गया है-- 

६१वीं लहर बहिर्लापिका (प्रश्नोत्तर, वर्गंवर्णगोपरि अकभेद, वर्णनेद और वर्णभेदो- 
विविधान) अन्तर्लापिका (आद्याक्षरी उलटसेद, प्रश्नोत्तर और अभिधान भेद । ) 

६र२वां लहर-मोम्‌ त्रिका, अश्वगति, त्रिपदी कपाटवन्ध, पर्वंतवन्ध, चरणगुप्त, त्रिव- 
गाचिक्राक्त़ार, जिखरवध, होजवव, सर्वतोभद्र गतागत, स्वस्तिक, सरौतावच्ध । 

६३वीं लहुर--पोडश कमल बंध, जाली वस्ध, वतु लाकार बंध, चौपडवंध, चौकीय॑ंध, 
सीढीवंध, दागपाणशठधघ । 

६ंडेंवीं लहर--कमलब्रत्घ, पंचचक्रवन्ध, नालिकेरिवन्ध, अप्टदल पुप्पवन्ध, सुमनवन्ध, 
कुसुमवन्ध, नागशिज्वन्ध नवफ॒ण नागवन्ध, अष्टनागशिशुवन्ध, केतकी वन्ध, त्रिूलवन्ध, 
गुहूलतावन्ध, मुकुटकन्ध, नराकार धनुप बन्ध, गजवन्ध, देवालयवन्ध, हारवन्धच, ताउसनीन- 
बंब, वीणावन्ध, सतारवन्ध, दर्पणवन्ध हल की कुन्डी वन्ध, मुप्टिकावन्ध । 

६५वीं लहर--मालावन्ध, धनुपवन्ध, खड्गवन्च, जलागार वन्ध, वृक्ष बच्ध, मयूर 
बन्ध, गोडवन्ध, कूटारवन्ध आदि । 

चित्रालंकार के उदाहरणों की यह लम्बी सच्ची इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
रीतिकालोत्तर काव्यणशास्त्रीय ग्रन्थों ने चित्रालंकार को यथेप्ट स्थान प्राप्त था । प्रवीगसागर 
फे कुछ महत्वपूर्ण चित्र वन्धों को पर्नि प्ठ में दिया गया है । बहाँ वहिलांपिका के कुछ भेदो 
के उदाहरण दिए जा रह हं-- 


चहिर्लापिका 


मा! 
"जा 


अद्वलेर सागर हो, गिनती करिनेद सब गहिये। 
टु इसरे अर अच्त करी यह, जो कहिबी सो उने कहिये ॥। 
ने अद अत अखण्ड लगे पत्र, अन्त दृह के दुह सिलिये । 
(दि के अन्त ले मांगत हैं हल, 6 विच ह कि दुराई किये 


पंचह 


007| 


९. प्रवीणसागर (वम्बई संस्करण); ६१०३ 


शेर] [ रोतिकालीन काव्य में शब्दालडूसर 


(है सागर ! तुम्हारे नाम-- महिरामद के ५ अधर है। उन बवक्षरों की मिनती 


करके मैं जो कहता हूँ सो सुनो | दुहिन ( वह्मा ) ने जो दुर्भाग्य में लिख दिया है उसे 
भोगना पड़ेगा । मेरे ने तुम्हारे पथ. पर अखण्ड रूप से लगे हुये है। मैं तुमसे क्या 


छिपाऊँ ? मैं तो यही चाहती हुँ कि हम तुम दोनों भले (मिले) ) 


प्रश्नोक्तर अग्तलापिका 
रनन्‍्यासी शोधत कहा, कोप्रकाश छितिकीन । 
सारद न रति वाद्य कह, परदे वह परबीन' |! 
(सन्‍्यासी क्‍या दू ढता है-- पर (परमात्मा) को; प्रेज्वी पर प्रकाश कान करता हैः 
रवदी (रवि); नारद और सरस्वती का वाद्य यन्त्र क्या है--बीन (वीणा) ।) 
वस्तुत 'प्रवीणमागर' गुजरात के राजघरानने की हिन्दी को सब्से वड़ी देन है । 
'विभिन्‍्त भाषाओं और भाषा शैलियों मे रचित इस ग्रथ में सर्वत्ष अलकारयोजना ओर 
घन्दयोजना का चमत्कार हृष्टियोचर होता है । * शब्दालकारों की छठा ग्रन्थ में सर्वत्र 
देखने को मिलती है ।' चित्रालकार के जो उदाहरण एवं वधचित्र इस विशाल ग्रन्थ में दिए 
गए है वे पाठकों को चमत्कृत एवं मुग्ध करने के लिए पर्याप्त है । सचमुच चित्रालकार- 
ज्विचन के जेत्र मे प्रवीणसागर के ये उदाहरण पर्याप्त योगदान देते है ।” डॉ5 वागर के 
णब्दों मे--इन चित्रकाव्यो की रचना निस्सदेह बडी भ्रम साध्य रही होगी । काव्य रचना के 
अतिरिक्त उन्हे कुगल चित्रफारो ने सजाया भो है । आज चाहे इस प्रकार के कार्यों का 
कोई मूल्य न हो पर किसी समथ इस प्रकार की रचनाओ की बड़ी पूछ थी | कोई भी कवि 
अपने समय के प्रभाव से अछ ता नहीं रह सकता ! छब्द, अलंकार, नायिका्ेद, चित्रकाव्यादि 
रीतिकालीन काव्य चातुर्य के मुख्य विपय रहे है। अपने समय की मांग के अनुरूप प्रवीण- 
सागर में भी इन सभी चीजों का समावेश किया गया है? ।' 
(५) दयाराम -- द्याराम सत्सई (१८७२ वि०) 


मध्यक्रालीन गुजराती साहित्य के अन्तिम रससिद्ध-कवियो मे दयाराम का नाम बड़े 


प्रवीणतागर; ६१-१६ 

गुजरात के हिन्दी गैरव प्रन्थ, पु ६३ 
हिन्दो में शब्दालकार,विवेचन; पृ० १३१ 
गुजरात के हिन्दी गोरव ग्रस्व; पुृ० ६५ 
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आदर से लिया ऊता ह । हिन्दी के इातहासकारा ने उनका चचलतानया उल्ख क्ष्यिा हे । 
दयार/म से मन्को दी सदग ३०० से नी अधिक दताई जाती ह॑ किन्तु अभी तक केवल ८५ 
ग्रथ गुजराती लिपि झे प्रकाशित नए ह. जिनये २० ब्रजमाणा के ह। इनके मुक्तकों एुड 
गरवियों की रूख्या सव लाड बताई जाती है । दयाराम की हिंदी छकृतियों में दयाराम सतसई 
सवंश्रेष्ठ ह । डॉ3 सागर द्वसरा सन्‍्पादित इस सटीक हिंदी लिपि में मुद्वित पुस्तक के प्रावचन 




















कझूी लाएउयदइत न बगानबव्यक्त रवा हू-- 
/ ५ क के के # झा आ सा 4 व्यय जी 3०8 या अ "िलनलमबा-नजनमाल स्िपउलारा दे 5 हि य>*कान नमक + बयान ्खय ६ कैनलामनननम++पन+-मक “पालन. ऐसी 
(दन रा या दऊन प्रमत्कारा व उदाहर्तग बचत करत सच पिला ६वपण) 
नहीं की जिसे चिर्ला ब्य कहते ह, पर दपाराम ने अपनी सनम मे चित्रकाज्य की भी रचना 
वी है | छित्रकात्य ने उदाहरण जहा सनन्‍डत मे हो दिए गए हैं ठद्रा लक्षत नवावा द।॥ टू। 



































> च स्थान पर सन्त करव म पृर्णत सक्षम है | उतसइ का लिखने का उद्ध घ्य क्ात्निणा) 
को रिज्ञाना ह, कियी सासारिक्र राजा के चुत करता चहा हूं | देतास्तम बआसातना उल 
समझ में आने वाली कविता जो कावता ्ि ले । उनका सान्यता है के कुछ वस्तझा का 
अबता उनका ऋकदारता म हा निहित हैं और काव्य उनमे से एक हूं | इस खरूतनक्् न कुल 
अिजकमी 
अकमक लि नमक जनक कर वर: नल 8 /9००मज परशाच्यं हम का"गइन्पाथा कि फलाक ७७ आातांजो घद, झखलकार, छन्‍्द्णैंजदा 
5४7१ दांह हू | इनन न्ाक्त नात, चराच्य, 88% नायिका भद, अझलकार, न्क्यांजवा 
[0] 








के अजनममम»नन« चमत्कार न +-मल-+>मन-म-ननम न ् न पलक “नली? जम आक किम.) की प्रा प्रतिणा 
तथा काज्य चातुर्य क्षा चमत्कार हू। इन भय मे दबाराम की सवतोमुझी प्रतिरा प्रकट 
5 3० |! 
ह्इ्ह 





ऊझाज्याध्म सततसई; दोहा छर८ 


प्ञ् 
५ 
श्र 
सा 
4 
सा 
८ 


३. दुगे काव्य छुसमांड 
तन मन दादी तुलसिदल, भल कोमल यह चार ।। 
४. गुजरात के हहन्दो गारव प्रन्य; पु० छटें 


(ै| 
| 

| 
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२१४ ] [ रीतिकालीन काव्य सें शब्दालडूतर 


सतसई के काव्य चातुय॑प्रकरण के अन्तगंत कवि ने एकाक्षर, द्वययाक्षर, प्रति अक्षरार्थ, 
प्रतिपदाक्षर, प्रश्नोत्तर और गतागत के उदाहरणस्वरूप दोहे लिखे है | चित्र काव्य के अन्तगंत 
गोमृत्रगति, अश्वगति, त्रिपदी, कपाटबन्ध, धनुषवध, कमलवबंध हारबंध, आदि का समा- 
वेश किया गया है? । यहाँ हम उनके कुछ चित्रालकारो के उदाहरण दे रहे है-- 

१, एकाक्षर 
ने ने नेनी लेन ने नेसा नान न नुन । 
नो नानाले नारुता, तानन न्‌ न लुन  ।। 

(है राधिका नई-नई यौवनाएँ जो कभी झुकती नहीं, वे भो श्री कृष्ण के सामने झुक 
गई है । पर श्रीकृष्ण उनकी ओर आँख उठाकर देखते ही नही हैं, क्योंकि उनकी हृष्टि तेरे 
सिवाय अन्य किसी पर नही है । बैसे नवयौवनाओं की कमी नही । मैं नाना प्रकार से नमन 
करती हूँ कि तू नानू न कर अर्थात इन्कार न कर | श्रीकृष्ण ना कहते हैं, अन्य किसी पर 
आसक्त नही है। जिस पर वे आमक्त हो सकते है वह न्यून है अर्थात्त केबल एक 
तू है।) 

२. प्रश्नोत्तर 
सन न करें हरि रूय को नमन करे हरि धाम | 
कफोक ग्यानि प्रिय काम है, कोक् रुची ब्रखघाम ।। 

(किसका मन हरि रूप को देखना नही चाहता है ? जो काम एवं स्वर्ण का मनन 
करता है । सन्‍तो को कौन प्रणाम करता है ? जो स्वर्ग की कामना नही करता । क्‍या किसी 
ज्ञानी को भी काम प्रिय है ? हां कोकणास्त्र के ज्ञानी कों काम प्रिय है । क्या किसी की 
रूचि वृपताप में भी है ? हा, चक्रवाक को वृपताप प्रिय है ।) 


३. शासनोत्तर 
सुत हरि हर अरि सिखि न का, सन उजुदुजपति फांन । 
करम तापभव हरन को, ज्वाप मेंन ससि ग्यात 7 ॥ 
१, चेखिए परिशिष्ट १ में कृतिपय चित्र 


दयाराम सत्तसई, दोहा; ७१० 
वही, दोहा ७१४ 
वही, दोहा ७१५ 
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रोतिकालोन काव्य में शब्दालडूगर ] . २१४ 


ब्रीकृष्ण के पत्र कौन हैं? महादेव का जत्र कौन है? 7 
(श्रीकृष्ण के पुत्र कौन हैं? महादेव का झत्र_ कोन हैं ! मयूर के क्या नहों है : 


8. 


रून नछ्त्र ओर टद्विजकापति कौन है ? करने 


| ते 
£)| 
आई 
। 

+ 5, 


आर खसमप्तार दच्चनव हरनत बाला काय न हे 


इन सभी प्रज्नों में प्रधभ + का उत्तर नेन ( कामदेन ) है, चौथे का उत्तर ससि (शश्ि) 


जा. क-०म पांचवे द-> १ 
अर पांचव पअ्रस्त का उत्तर न्यान (ज्ञान) है ;) 
उिजलक्गर्‌-प्रनेदों के कुछ उदाहुरुणा के परचात्त जब्दालकार क अन्य नर्दा के 


सरस उदाहरण भा दशंनोय हैँ । यथां--- 

अनुप्राक्त-यसक--- 
पनंघद पनचघद जाय पतन, घट पनघद को ध्यान ॥ 
पनदट लाल चढ़ाय दें, अलि पनरधट सुखखान 
लखि पिय सुरत सुरत सुरत, सुरत सूर तन पीर । 
सुर तन हिंच चुर तन नहीं, सुर ततया सरि तीर ॥* 

वक्रोक्ति-श्लेव--- 
स्थात्ा भद घत्तश्णाम पें, 5 ८ छोट झनार । 
लिये चार दड़ ज्ञाम फल, को जित करो विचार 
प्योरो तेरो अधररस, कदों दिसर गोपाल । 
देचसर निरमल मुक्तहँ, जिंहि परसत ज्ञों लाल ॥7 

श्लेप-लाटानुप्राचई-- 

े हरि न्गतो हो छांहि तो, मुक्ति नुकृति वतपाथ । 

हरि भ्गती ही छांहि तो सुक्त ति मकति बत पाय ॥7 
विन य विधि लछ्यहन, सूख सलछय परतछेय ॥ 
ज्यों चोपद बिच मछय दल, जिर्तेन दछय सपछय प'* 








मच दो हये ऑजज्सो एवं प्रसाद गण है तया जिनमें ज्वा 
चाच ऊण दाह 39, ।जघरत्त साएए4 एव जद्याड औ़ध सब्वप्पता हूं 9५ डाल रपु३ेव- 





नस»... अम->-+--मामानम 


१. दयारास सतसई; दोहा ७७ 
२. बहो; दोहा १५६ 
३. वहीं दोहा; २०४ 
डे. वही; दोहा २५४ 


५. वहीं; दोहा ५६४ 
६. वही; दोहा ६१० 


२१६ | [ रीतिकालीन काध्य में शब्दालड्भार 
भाविक रूप से अनुप्रास आदि शब्दालंकारों की अवतारणा हुई है, पढ़कर रहीम, वृन्द और 
विहारी की याद आए व्रिना नही रहती । यथा -- 
बड़े नाम ले का भयो, काज बड़ो नहिं होत । 
कहे अरक सब आक क्, पे नहि होत उदोत्त ॥) 
स्पामा तू जिन जाइ सर, बिन घृघद पठ चोस । 
परिहें तेरी चदन लखि, भोर कोक युख सोक ॥* 
खरक सेंवारो कर भरे, गोबर हदुट उर छोर। 
ऐहे बड़ को बाल तुम, ढांकिये नंदकिशोर ॥।* 
वस्तुत: दयाराम की सतसई गुजरात का हिन्दी गौर ग्रन्थ है। दयाराम पहने 
कवि हैं जिन्होंने गुजराती साहित्य मे सतसई-पद्धति का आरम्भ दिया ।” दयाराम जैसे 
शौकीन और स्वाशिमानी कवि बहुत कम पंदा होते है । 
अन्य 'रीतितिद्ध कविे-- 
रीतिकाल में रीतिसिद्ध कवियों की एक लम्बी परम्परा हे क्रिन्तु पत्रप्ति प्रमाणो एवं 
ग्रथो देः अभाव में उनका विवेचन एक कप्टकार्य है। प्र'प्त आधारो पर यहाँ कुछ पुटक्‍ल 
कवियो के काव्य को णब्दालंकार की कसौटी पर कसेंगे । 


हिन्दी साहित्य मे वेनी नाम से तीन कवियों का उल्लेख है । असनी निवासी बेनी 
वदीजन को हम रीतिसिद्ध कवि के रूप में मानते हैं! इनका द-ई ग्रन्थ उपलब्ध >तही पर 
कुछ कवित्त-सवया प्राप्त है जिनमें अनुप्रास की छटा दर्जनीय हैँ । एक छन्द है 
कवि चेनी नई उनई है घटा, सोरवा बन बोवल कूकन री। 
लहर विज्ञुरी छितिमंडल छ॒वे, लहर मन मेन भूभकन री ॥॥ 
पहिरी चुनरी चुनिक दुलही, संग लाल के झूलहु झूकन री । 
फ््तु पावस यों हों बितावति हों; मरिहों, फिर बावबरि उक्तन री | 
विहारी कवि के सुपृत्र कृष्ण कबि ने बिहारो सतसई की टीका सर्वयाछन्द में की है । 
विहारी के प्रसिद्ध दोही पर जो सबंये इन्होंने लगाए है उनको इनकी सहृदयता, रचना 
१. दयाराम सतसई; दोहा ३७६ 
२. चही; दोहा २४८ 
३. वही; दोहा १७१ 
४. गुजरात के हिन्दी गौरव; पूृ० ७२ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर | [ २१७ 
कौशल, अलंकारप्रियता और भापा पर अच्छा अधिकार स्पष्ट दिखाई देते 
रण पर्याप्त हैं--- ४) 


६ 


/0॥/ 


| एक उदाह- 


सीस मुझुठ, कटि काछनी कर सुरली उर साल । 
पहि बानिक सो सन सदा, बसों विहारोलाल ॥। 
छवि सों फबि सोस किरोट बनन्‍्यो, रचिसाल हिये बनमाल लसे | 
कर कंजहि मंजुरली दुरली, कछमि कटि चारु प्रभ्मा बरसे | 
कवि कृष्ण कहै लखि सुन्दर म्रति यो अप्विलाष हिए सर । 
वह नह्दकिशोर विहारी सदा, यहि वानक्न मों हिय साझ बसे ॥! 
दतिया राज्य के प्रसिद्ध जमीदार प्रथ्वीसिंह, रसनिधि के नाम से सरस कविता करते 
थे। इन्होने बिहारी सतसई के अनुकरण पर “रतन हजारा' नामक दोहों का एक ग्रन्थ 
बनाया ।' ये श्वू गार मुक्तक कवि थे एवं अपनी कविता में इन्होंने फारसी कविता के भाव 
भरने और चतुराई दिखाने का प्रयत्न किया हैँ। ब्रह्ाँ इनके कुछ 
जिनमें अनुप्रास क्री छठा स्पष्ट है । 
चतुर चितेरे तुव सबी लिखत थे हिय ठहराय । 
फलम छुवत कर आांगुरी कटो कदाछन जाय ॥ 
अद्भुत गति यही प्रेम की, बंनन कही न जाय । 
दरस भूख लागे हगन, भूर्खजाह देत भगाय 


|] 


दोह उद्धघृत किये जाते ई 


लत 


असनी के रहने वलि वेरीसाल ब्रह्ममट्ठ का भाषानरण' एक अच्छा अलंकार ग्रन्थ 
है जिनमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रन्तुत 
करते हैं । 
नहिं कुरंग नह ससक यह, नहि क्लंक ८हु पंक । 
वीस विसे विरहा दही, गड़ी दीठि ससि अंक । 
मु करत फोकनद सदहि रद लुब पद हर सुकुमार । 
नए बअरुतन अति दवि सनो पायजेब के भार ।॥। 


गढ़वाल के राजा फतहसिह के नाम पर फतेहभूषण सपामक अलंकार ग्रन्थ बनाने 
व॒ले उन्ही के आश्वित रतनकवि एक अच्छे श्यूगारी कवि थे। इनका ग्रंथ अलंकारों के 
सरस उदाहरणों से युक्त हैं। निव्षण की विशदता और उदाहरणों की मनोहरता 
काव्य की विशेषताएं हैं। यथा--- 
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काजर की कोखारे भरे अनियारे नंन, 

कारे सठकारे वार छहरे छवानि 54 ।५ 
श्याम सारी भोतर भभक गोरे गातन को, 

ओपवारो न्यारी रही वदन उज़ारो ह॒वे । 
मृगमद बेंदीभमाल में दो, याही आभरन, 

हरन हिए को तू है रभा रति ही अब । 
नीके नथुनी के तेसे सुन्दर सुहात मोती, 

चंद पर च्वे रहे सु मानो सुधा बुद 6 !। 


चंदन कवि, गौड़ राजा केसरीसिंह के आश्वित थे एवं इनके तीन रीतिग्रंथ-श्वू गार 
सागर, काव्यभरण और कलल्‍लोल तरंगिणी--माने जाते है । इनकी कई फ़ुटकल रचनाएं है हे 
जो बहुत ही मामिक एवं शब्दालकारो से सजी संवरी है। ये फारंसी के भी अच्छे शायर 
थे। इनके एक सवये में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है-- 
ब्रजवारीगंवारी द॑ जाने कहा, यह चातुरता न लुगायन में, 
पुनि वारिनी जानि आनारिनी है, रुचि एहीव चदन नायन में । 
छवि रंग सुरंगके विन्दु बने लगे इन्द्रवध्‌ लवुतायन में 
चित जो चहे दी चकिसी रहे दी, केहि दी मेंहदी इन पायन में । 
देवकीनदन के तीन ग्रथ माने जाते है--श्व गारचरित, अवधूत भूषण भौर सरफराज 
चन्द्रिका । श्टगार चरित में अन्य--काव्यागों के साथ अलंकार भी आगए हैं। इनको भाषा 
मंजी हुई एवं भाव प्रोढ है। वुद्धिविभव इनकी कविता को चमत्कार पूर्ण वना देता है। 
इन्होने कट भी कहे है। कला वैचित्रय की ओर इनका रूझान अधिक होने पर भी लालित्य 
एवं माधुयं की कमी नहीं है। वर्पाऋतु की पृष्ठभूमि मे नायिका की तस्वीर का चित्रण, 
यमक श्लेप एवं अनुप्रास की संयोजना से वड़ा ही मनोरम वन पडा है-- 


बठो रंग रावटी में हेरत पिया की वाट, 

आए नबिहारी भई निपट अधोर में । 
देवकीनंदन कहे स्पाम घटा घधिरि आई, 

जानि गति प्रलय की डरानी बहु, वीर मै । 
सेज पे सदा सिव की स्रति बनाय पजी, 

तीनि डर तीनहू की करो तदवीर में। 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूगर ] 


्््चि 
कु 


फ 


पाखन में सामरे, सुलाखन में अखंबट, 
ताखन में लाखब को लिखी तसवोर में । 
पजनेस की कोई पुस्तक प्राप्त नहीं होती किन्तु इनकी बहुत-प्ती फुटकल कविता 
सप्रह-ग्रयो में मिलती है और लोगों के मुह से सुनी जाती इनका स्थान ब्रजभाषा के 
प्रन्‍सद्ध कवियों में है । 'पजनेसप्र॒काश नामक एक फुटक्ल कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ 
हैं। इनकी कविता खश्यूगार रस की है पर उसमे कठोर वर्णो (जेंसे ट, ठ ड) का प्रयोग 
हुआ है । भाषा में फारसी के णब्दों एवं वाकक्‍्यों का पूरा प्रभाव है। इनका पद-विन्यास 
सनोरम है एवं कोमल अनुप्राम युक्त ललित भाषा का प्रयोग भी इनके कवित्त-सर्वयों मे 
मिलता है । जब्द चमत्कार इनको अनुप्रास का प्राण है एक कवित्त है-- 
छहरे ६दबीली छटा छूटि छितिरूण्डल पे, 
उमंग उजेरो सहाओज उजबक सी। 
कवि पजनेस कंज मंज़ुलम्रुखी के गात, 
उपसाधिकाति कल छुदन तबक-सी । 
फंली दीप दोप दोय-दीपति दियति जाकी, 
मी दीप मालिका को रही दीपति दबक सी । 
परत न ताब लखि नुख माहताब जब, 
लिकसी सिताव आफताब की भन्नक सी | 
अयोध्या के महाराज मानसिंह हिजदेव के नाम से कविता करते थे। ऋतुओं के 
वर्णन इनके बडे ही मनोहर हैं | श्र गार वत्तीसी और छू गार लतिका इनके ग्रन्थ बताये जाते 
हैं । द्विजदेव के कवित्त. प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पएमाकर के । व्रजभाषा के श्यूगारी 
रीतिसिद्ध कवियों की परम्परा में इन्हें अन्तिम कंवि समझना चाहिए। इनकी सी सरस 
और भावमयी फुटकल श्यगारी कविता फिर दुर्लेध हो गई । इनमें वड़ाभारी गुण भाषा की 
स्वच्छन्दता है। अनुप्रास आदि जशब्दालंकारों के प्रयोगों में भी भाषा भदी नहीं हो पाई है । 
ऋतु वर्णनों में इनका उल्लास उमड़ा पड़ता है | वहुत से कवियों के ऋतुवर्णन हृदय की सच्ची 
उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक 
के भीतर इनके मंन की चहक भी साफ झलकती है ।*” इन्तकी कविता के कुछ उदाहरण 
दर्शनीय हैं-- 


१- हिन्दी साहित्य का इतिहास; पुृ० ३७७ 
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मिलि साधवी आदिक फूल के व्याज विनोदलता बरसायो करे। 
रचिनाच लतागन तानि बितान सबे विधि चित्त चुरायो कर 0 
हिजदेव जू देखि अनोखी प्रभा अलिचारत की रति गायो कर । 
चिर जीवो, वसन्‍्त ! सदा हिजदेव, प्रमुनन की झरि लायो कर ए 
भूले-भूले भोर वन चाँवरें भरंगे चहें, 
फूलि फूलि किसुक जके से रहि जाय हैं । 
द्विजदेव की सो वह कुजन विसारि क्र, 
कोक्तिल कलंकी ठोर ठौर पछिताय हैं । 
आबत वसनन्‍्त के न एहें जो प॑ स्थाम तो पे, 
बावरी * बलाय सों हमारंऊ उपाय हैं । 
पी हैं पहिलेई तें हलाहल मंगाय या--- 
कलानिधि की एकौ कला चलन न पाय हैं । 
विहारी के अनुकरण पर वनी पुस्तकों में रामसहायदास की 'राम-सतसई' प्रसिद्ध है । 
जहाँ तक शब्दों की कारीयरी और वाग्वैदर्ध्य से सम्बन्ध है, वही तक विहारी का अनुकरण 
करने का प्रयत्न किया गया है और इन्हे उसमे सफलता भी मिली है पर नकल ऊपरी ब्वातों 
की हो सकती है हृदय की नहीं ।*” यही रामसतसई 'श्वूगार सतसई' के नाम से प्रकाशित 
हर गार रस का एक उत्तम ग्रथ माना जा सकता है । नीचे इनकी सतसई के 
कुछ दोहे दिये जाते है जिनमे अनुप्रास एवं यमक का चमत्कार देखा जा सकता है-- 
भटक न झटपट चदक के अटक सुमट के संग । 
लटक पीतपट की निपट हुठ कति कटक अनंग ॥ 
लागे नेता नेन में कियो कहाधों मेन । 
नहिं लागे नेता रहे, लागे नेना नेन ॥ 
काव्यशास्त्र के बरिकात में रीतिसिद्ध कवियों का योगदान--- 
रीतिसिद्ध कवियो की कला अलंकृत कला है। ,्ञापा को अलंकृत करने के लिए इन 
कवियों ने रोतिवद्ध कवियों की भांति बाग्रह पूर्वक अलंकारों का प्रयोग नहीं किया । समास- 
पद्धति के द्वारा सरस काव्य की अवतारणा एवं स्वाभाविक शब्दालंकारों की झंक्ृति इन कवियों 


१. हित्दी साहित्य का इतिहास; ३३७ 
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की काव्यशास्त्र के विकास में एक उपलब्धि मानी जाती हैं | इव कवियो ने अलंकार के सम्दन्ध 
में शास्त्रीयदा वो पोषण नही दिया अपितु ये स्हज॒ता, स्वामाविकता एवं अद्भत्रिमता में से 
सरस काव्य के मुक्ताकण चुनते रहे । 

रीतिकालीन आचार्य-कवियों की भांति रीतिसिद्ध काव्य-कवियों ने भी ब्रजनापा के 
ससृणरूप को ही ग्रहण किया है | सगीत को कविता के समीप लाने का आग्रह इन कवियों 
का रहा है। दोहा जेसे लचु और सामान्य छत्द को भी नादात्मक बनाने का प्रयत्न किया 
गया । कवित्त और स्वयों में तो इस धारा के कवियों ने जो कमाल हासिल किया वह गजब 
है । श्रुगार रस इन कवियों का वर्ण्य विषय था । ये कवि स्वतंत्र क्षेत्र में विचरण करते हुए 
भी नृतत उदभावनाओं की सृप्टि का पुरा-पूरा लाभ उठाते थे । आचार्य --कवि कलावादी 
वनकर काव्य-भूमि में उतरे थे किन्तु रीतिसिध कवियों ने कला के साथ भावशूमि का नी 
अवगाहन किया । इन कवियों में पिध्टपेषण का अन्नाव है। आश्रयदाताओं के आदेश पर 
लिखे गए ग्रंथ भी सरल, सरस और स्वतंत्र शव गार की मुक्तक धारा प्रवाहित करने में सथक्त 
है, यदि विहारी ने किसी राज़ा की प्रशंसा में ही जपने सात सौ दोहे वनाए होते तो उनके 
हाथ केवल अशरफियाँ ही लगी होती ।?” रीतिसिद्ध परम्परा के ये सरस्वती--पुत्र चवित्त- 
चर्वण से वचकर स्वतंत्र एवं नृतन उद्भावनाओं के सहारे मौलिक काव्य सृष्टि में अधिक - 
सफल हुए | ऋतुवर्णन, नखंशिख, वारहमास। एवं नायिका रेद को अपने काव्य का माध्यम 
वनाकर भी ये कवि स्वतत्र चिन्तन कर सके । 
सारा 

रोतिकाल की शास्त्रीय नियमों में आवद्ध परिपाटी को पृष्ठभूमि में रखकर उसके 
व्यावहारिक पक्ष को उजागर करने वाले रससिद्ध, रीतिसिद्ध कवि या काव्य-कवि शब्दालंकार' 
के सच्चे प्रयोक्ता हैं। बिहारी जैसे रीतिसिद्ध कवियों ने कविता की मुक्तकश्नु गार-धारा को 
अजल्र प्रवाहित किया । इन्होंने लक्ष्यग्रंथ' लिखे और पिप्टपेषण के बजाय मौलिक उद- 
भावनाएं की । 

मेत्तापति के काव्य में शब्दालंकार का जितना सुप्ठ एवं चमत्कारिक प्रयोग है उतना 
हिन्दी के अन्य कवियों में दुलंभ है । विहारी की सतसई त्तो रीतिसिद्ध कविता के उपवन की 
वह कुजगली है जिसमें सहृदयों के मन-श्रमर जताब्दियों से भटक रहे हैं। रस के चपर्क-- 
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१. हिन्दी साहित्य का इतिहास; पृ० ३०६ 
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हैं। ऐसा कौन-सा शब्दालंकार है जो सतसई में नही प्राप्त होता ? बल्कि यों कहें कि जो अरले- 
कार उसमें नहीं वह अलकार कहलाने योग्य नही । सचमुच विहारी हिन्दी की मुक्तकश्न गार- 
कविमाला के सुमेरू है । इसी प्रकार मतिराम की रचनाओं में अलंकार रसोपकारक वनकर 
आये हैं | भावों के सहज चितेरे मतिराम ने शब्दालंकारों का भी सहज-स्वाभाविक प्रयोग 
किया है । उनके छन्‍्दों की सरलता और भाषा की प्रांजलता पाठकों के मनमस्तिष्क-पटल 
पर विशेष चित्रों की सृष्टि करने में पूर्णतः सक्षम हैं। गुजरात के दो रीतिसिद्ध ग्रंथों-प्रवीण- 
सागर और दयाराम सतसई--ने दो भाषा क्षेत्रों के मध्य जो रसधारा प्रवाहित की वह 
इतिहास को एक स्मरणीय घटना है । इन शीपेस्थ कत्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे रीतिसिद्ध 
कवि और हुए है जिनके ज्ञात-अजात ग्रथरत्नों में शब्दलकार की चाशनी मे लिपेटे हुए रत्त- 
कलश, काव्य-पिपासुओ की अतृप्ति को शान्‍्त करते है । वेवी वदीजन के फुटकल छतन्‍्द, कृष्ण 
कवि द्वारा लिखित विहारी सतसई की टीका; रसनिधि का रतन हजारा, बेरीसाल का 
भाषाभरण, रतनकवि के फतेहभूषण और अलंकार दश्ंण; चदन कवि के श्रगार सागर 
काव्याभरण-ओऔर कल्लोलतरगिणी; देवकीनदन के ज्यू गार लतिका तथा रामसहायदास की 
राम सतसई-रीतिसिद्ध कविता के वे विराम स्थल है जहाँ मुक्तकश्रृगार की धारा ने दो 
क्षण रुककर रसानुभूति के सरोवर निर्मित कर दिये । इन ऋवियों के कई कवित्त--स्वेये 
शताब्दियो से जनमानस के कठहार बने हुए है । वस्तुत. श्र गार की ऐसी धारा बहाने वाउ 
ये कविरत्न धन्य है । 


रीतिसिद्ध कवियों ने काव्यज्मास्त्र के विक्रास में चिरस्मरणीय योगदान किप्रा है। 
शब्दालंकारों के जितने सरस, सहज एवं स्वाभाविक उदाहरण इन कवियों के काव्यों मे मिलते 
है वे रीतिवद्ध कवियो के काब्य में कहाँ ? कविता को गेयता और झंकृति देकर उसे रसोप- 
कारक वनाने वाले इन कवियो ने ब्रजभाषा के आन्तरिक सौन्दर्य का जो उदघाटन किया है, 
वह हिन्दी के लिए गौरव का विपय है। वस्तुत- ये कवि कला करे साध भावभूमि के भी 
सच्चे चितेरे थे | इन्होने अपनी काव्यसाधना से शब्दालंकारो की सार्थक्रता सिद्ध कर दी । 
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रीतिमुक्त काब्य में डब्दालंकार 


नंवम-परिच्छ दे 
रोतिमुक्त काव्य सें शब्दालंकार 


विरह-वेदना की अश्च्‌ विगलित भूमि में काव्य के अंकुर फूठते हैं । सात्रे ने कहा हैं-- 
'परिताप का एक क्रन्दन, प रताप का एक चिह्न है जो उसे उद्दवुद्ध करता है परन्तु परिताप 
का एक गीत दोनों अर्थात्‌ स्वयं परिताप एवं इससे इतर कुछ और भी है ।१ रीतिमुक्ते 
काव्य भी इसी प्रकार का है ! रीतिमुक्त अर्थात्‌ वाह्म रीति के सभी सिद्धान्तों से मुक्त । 
रीतिमुक्त काव्य के कर्ता भावुक सह॒ृदंय और निपुण कवि थे । इन कवियों ने शब्दालकारों 
के बहुत ही सरस और हृदबग्राही उदाहरण प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत किये । 'ऐसे सरस और 
मनोहर उदाहरण सस्क्ृत के सारे लक्षण ग्रंथों से चुनकर इकट्ठे करें तो भी उनकी इतनी 
अधिक संख्या न होंगी ।* इस घारा के अधिकांश कवियों ने किसी साहित्यिक प्रेरणा से 
काव्यरचना नही की, प्रत्युत इनका हृदव वंयक्तिक वेदना को सहन न कर सकने के कारण 
काव्य में प्रस्फूटित हो गया । 
रीतियुक्त काव्य की सामान्य विशेषताएं-- 





भक्ति की धारा ने जिस प्रकार रीतिसिद्ध साहित्य को प्रभावित किया उसी प्रकार 
-र्सखान जैसे प्रेममार्गी स्वच्छन्दतावादी कवियों की स्वच्छन्द धारा ने रीतिमुक्त-काव्यधात 
को जीवन दिया । हम घारा के कविग्रों के लिए काव्य साधन तथा साध्य दोनों था । इसे 
कवियों ने प्रेम का वर्णन किया है जिस पर तत्कालीन विदेशी भावधारा का नी पर्वात॑ 
प्रभाव पड़ा । वह धारा थी फारस की सूफी काव्यधारा । ये कवि सूफियों की प्रेम की पीर से 
छूर तक प्रभावित हैं पर यह विदेशी प्रभाव भारतीय रंग में इतना रंगा हुआ हैं कि निकट 
से देखने पर भी जीघ्र पहचान में नही जाता । रीतिनुक्त कविता, बद्ध कविता से इस अर्थ 
में भी अधिक सम्पन्न है कि उसमें क्वचित प्रवंध लिखने की प्रवृत्ति पाई जाती है । 
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प्राय: सभी रीतिकालीन कवियों का वष्येविषय श्यूगार था पर रीतिमुक्त कवियों 
का प्रेम तपेतपाये कचन-सा शुद्ध है । इनके लिए संयोग से वियोग अधिक सार्थक है। “रीति- 
बद्ध कवियों की दृष्टि वाह्य निर्षण की ओर ही अधिक रही जहाँ वे उक्ति चमत्कार से 
ज्यादा ऊपर नही उठ पाये, पर इन स्वच्छन्द श्रेमी कवियों ने कला के साथ ही हृदय-पक्ष का 
सामनन्‍्जस्य भी कर दिया है जिसके कारण इनके स्थल अधिक मामभिक हो उठे है ।? इस 
धारा के अधिकांश कवि रसग्राही थे जिन्होंने चमत्कार के साथ कविता के भावपक्ष का भी 
ख्याल रखा ! 

रीतिमुक्त कवियों की भापा और शिल्प सज्जा वडी ही लाक्षणिक रही है । धनानंद 
जैसे रसवर्पंक कवियों की उक्तियों में जो लाक्षणिक मूरततिमत्ता और प्रयोग वैचित््य दिखाई देता 
है वह हिन्दी मे पीने दो सौ वर्षो वाद दिखाई देता है ! 

अग्रिम पृष्ठो में कतिपय रीतिमुक्त कवियो के काव्य का शब्दालंकार के प्रकाश में 
विवेचन किया जावेगा । 
रीतिमुक्ति कवि और उनका काव्य 
घनआनन्द 

घनआनन्द साक्षात्‌ रस-मूर्ति थे | इन्हें बत्रजभाषा के प्रधान स्तम्भो में गिना जा 
सकता है | उनकी कविता में असफल प्रेमी टीस से तडप कर करुण क्रांदन कर रहा है। 
साहित्यिको की दृष्टि मे प्रेम की पीडा का यही काव्य घनआनन्द को श्र्‌ गारी फुटकल कवियों 
का मुकुटमणि सिद्ध करदेता है । घनआन्द के ग्रथो मे 'सुजानहित' उनकी अन्तमु खी व्याकु- 
लता के सन्तप्त उद्गारो से युक्त है । इसके अतिरिक्त कृपाकन्द, वियोगवेलि, प्रेमपत्रिका, 
विरह लीला आदि इनके अन्य सरस ग्रन्थ है । 

'घनआनन्द वियोग श्र गार के प्रधान मुक्तक कवि है। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी 
वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है । प्रेममार्ग का ऐसा प्रवीण और घोर पथिक तथा जवादानी का 
ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभापा का दूसरा कवि नही हुआ है' । घनआनन्द का सृजन ही 
स्वाभाविक है । वे तुक्कड एवं प्रयत्न साध्य कविता पर व्यंग्य करते हुए कहते है--- 

यो धनआनंद छावत भावत, जान संजीवन ओर तें आवत, 
लोग है लागि कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त वनावत । * 


१. कविवर पद्माकर और उनका युग; प्र० ७५ 
२.- हिन्दी साहित्य का इतिहास (संस्करण २०१६ वि.) पृ० ३२० 
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घनदकानन्द वादल को पूछ अपार पर कालदास का दरह यक्ष का द्र्यि को कोई 
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को लेजाकर विश्चासधघाती र॒जान के आंगन में वरसा दो?! । घनओआानंद की मामिक उक्तिय्गों 


ह। 








मे झब्दालंकार के जा छलकत सरार 


१४ 


उदाहरणों में मिल सकती 
अन्त्यानुप्रास 
सोए है अगनि अंय सभोए सुधाए अनंग के रंग रिच्यों कारि, 
कफेलिकला रस आरस जझासव पानछके घनतओआनंद यो करि | 
प मससा संधि रागत पागत लायत अकति जागत ज्यों करि, 
से सजान दिलास निधाम हो सोए जगे कहि ब्यौरिय क्यों करि ।* 


जहां ने सबयानप दांक नहों, 


(7 


जात सुधा सूनह का सीारन ल्म 
तहां संचे चले तजि आपुन यो झन्नकें क्यदी जे निर्सांक नहों ! 
ए |. 


घन आनंद प्यारे सुज़ान सुनो इत एकर्ते दूसरो जांक नहीं, 








जे आ 8. छ्टाक 
तुम कोन धो पादी पढ़े हो लला मनलेहुप देह छर्दोंक नहीं १7 
प्‌+ जैसा अचक अधिकार है बसा और किसी ऊवि का नहीं 
द -लेन्द्र व) साधा पन ज््सा ऊ चुकू झात्काई हू वचद्धा ऊ।५ दतसा कान का नहा 
% (०९ ना कि हनन वन ० दि हक. 4५ 
हा गया था कि थे उस झपदा अनू5) 


भाया मानता इनके हृदय के साथ जुड़कर एसा वबनदातना हू 
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नुठ दूपरन का ब्यजना के लिए काया का एचा दधंड़क अंयाग करद वाला दइहन्दा के 


#* ५ 


बक़्रारति ०. एवं ्््च्जिजल कलटा. बम एि००- मन ममक-.-०० 
बदल एुव चुन्नता हुई दानव्यजना 


न 


पुराने कवियों में दूमरा नहीं हुआ । इनकी कविता 
१. परकाजहि देह को धारि फिने परजन्य जथारथ हवे दरतो । 
सिधि नोर सुधा के समाच करो, सवही विधि सज्जनता सरतसोौ १। 
घनआनंद जीवन दायक हवो, कह्ठ मेरियो- पीर हिये परसी । 
कबहूँ वा चिसासी सुज्ञान के आंगन, मो अ सुवार्नाह लें चरसो 
घनआनद दउब्रन्यादला; घन्द्ध २३८ 











चुजानहित; छतद १३४ 
« वहीं; छच्द २६७ 
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास; प्र० 


नशा ८ 
4) 
ल्‍प्ँ 
ल्‍्प 


श्श्ष | [ रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूमर 
के दर न होते है, जिससे शब्दालंकारों की गरिमा में चार चाँद लग जाते है। अनुप्रासों के 
प्रयोग में नादव्यजना का अनुठा चमत्कार दिखाई देता है । भाषा एवं शिल्प-सज्जा की दृष्टि 
से घनआननन्‍्द का स्थान रीतिमुक्त-कवियों में सर्वोच्च है, इसमें दो मत नहीं हो सकते है । 
प्रेम को इन्होंने जिस प्रकार एक सीधासादा रास्ता माना है उसी प्रकार उनके काव्य में 
जब्दालंकारो का प्रयोग भी विना आडम्बर एवं प्रयत्न के बड़ी ही स्वाभाविक रीति से हुआ 
है | प्रेमरस मूर्ति घनआनन्द से इसक्ने अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है ? 


आलम ओर शेख 

आलम जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रगरेजिन के प्रेम में फंककर' मुसलमान 
हो गए और उसके साथ विवाह कर लिया। शेख भी अच्छी कविता करती थी। आलम 
की कविताएं आलमकेलि' के नाम से संग्रहित है जिसमे बहुत से कविक्त शेख के रचे हुए 
हैं | आलम प्रेमोन्‍्मत कवि थे और अपनी तरग के अनुसार रचना करते थे । प्रेम की पीर 
इनके एक-एक वाक्य में स्पष्ट अनुभव की जा सकती है । श्र गार रस की ऐसी उन्‍्माद मयी 
उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते है?” और इस 
दृष्टि से वे रसखान और घनआनन्द की कोटि में आते है । इनके कवित्तो और सवयों में 
अनुप्रास, श्लेप एवं वक्रोक्ति के मोत्ती चुने जा सकते है। उदाहरण स्वरूप एक स्वेया एव 
एक कवित्त ततीचे दिए जाते है--- 


१. रात के उनीदे अरसाते मदमाते राते, 
अतिकजरारे हम तेरे यों सुहात है। 
तीखी त्तीडी कोरनि करोरि लेत काढ़ जीउ, 
केते भए घायल ओ केते तलफात हैं । 
ज्यों ज्यों लें सलिलचख 'सेख' धोवे वार बार, 
त्यों त्यों बल वुन्दन के बार झुकि जात हैं । 
कवर के भाले कंधों नाइर नहन वाले, 
लोहू के पियासे कहूँ पानी ते अघात है ।* 


२. जा थल कोने विहार अनेकन ता थल कांकरी बंठि चुन्यो करे, 
जा रसना सो करो वहु वातन ता रसना सौं चरित्र गुन्यो कर। 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास; पु० ३१४ 
२. रोतिकाच्य संग्रह; प० ३३८ 


स् 


















































८ | ॥टठ, री. 6 [७ ,ए [ «७४. (5 (0) 
(27 (५ ६, ।. पर है) ५ न ॥ 
न 2, | प्र --.. ४ 
१ ७ हि हा है... गे + १ 
|] 7 | 
+-->२ एड ए (2 (:. हे 
(| ए » ए ।॥॥ पढ़े हट व 
॥ व तड जि 0 0 हे हट 
न धरा 6. एफ | एः 
४१. 0 श /े “... ४ | 2 श) [5 
7 ५ ५ । न छः ४) हक ६-७ 
१ व (24 5 हक बए ही 0 हा 
|. 6 न हक 0 आल ४७७ “५7 पं री 
0? ॥॥- कि की 9४ हे 5४ 0४ छि 
| ५ आई ++ है ै पा (5/ है 
|: पिन पा कांड ॥. (07: ४ (0 /ए 
4 डि, [2 (एि ए -! मटर ॥9 छि की 
| कि /४ र्भ. ( 4 डक 6 (६ रे [5 | 4 7 4 
७ ः [0 ए तन थफ्ि ८ 87.5 0 कह 2 7 
5 (४ ता 2 चि धर हक ट्् 4 
कि हि गई पट. ४ ० हिरक 
भर ही का ४ ४ 6- | है _ एघ -पएन- चाल फत /॥0 
४ ध दिहिकरण कल हि जे टिक हि कफ 
2 टन है व पक किये तह हि कल्प के 
| छि त> पर 0 ५ ई। » हए ॥ & दि ६८ > ण छा + 
ने कन [ का छि 0 बात "6 ८: 6: ४ 2 कि धशिकत ., क ॥० 
। ट | ट्र। हज अल ज. €₹ च् 5 पर पक | कक + ् हज 
छः छ प्‌ से (७४ + ता ( या | बह // 2 ; (> ३ ढ् सा मोड 5 ए ६ 4 ए॒ हे 
(४ बट 3: 2 हि ः 2 पर ॥४ व; 47 ५ ४ धर ऐ + 
छा के (ए (ए ७ प्र ह 4 हि री »ट 
9. की पु छः ५5 हि तन आटा ता का ए फू हि .. 5ढ४ि के हे 
है पर ० 0 पक (ट ग् 7 7 ५; ॥ । थू किए ।+ 8] 
चधि डक । ० 3 ५ (8 | के छः |॥। 4: कल ए ॥-6 पक हट [27 + ॥्र ॥५७ | 4 जिम 
चित (7 4६ हक हज - ह 65, 9 छ 2 का. (४ 74 (7 मि 7 हा हें 
हैक 4५ ध्ल्ल्य ४९ (मी; ।(*( + है 
6 (7 ध एटि ए ४? - तट की ६ का ,> 4:05 78 लि 7 
धि 0 | ४ (पट द 0 # ऐटं वर हि एह थे त- 7 पट | 
रे हर्ट ्ं ॥ | [7 ५ | शिजत (* (6 | ६ (३ ॥॥ 9 ञ चल 4 फल 7 है 
(0 [60 ] [ध्टं £, 5 के, | [0 ) अति: फट 7 7 पर | प्रा ष्टि | गए 
ना दि कहा थी ् ए गय: हु > से | 4 | दर ॥। रे ््ि (१ 
ः मा ' १७ 7 हि सर (- मर पर ४३ ९ ( हा 2 ६ ॥। . छि ॥० +- रत ५४६ ्ि ० 24 
कु हा ; एच फिक 2 9+ 2 0 /॥ क पट 7७ ४ 
बता द्र सन प्र कं हु ।॥ | जा का ५ प्र ॥। ३/* ०9 कट (० के जा 43 | फ़ | १ कै सन का 
> प्र ७ छः [४ (30. ५ 0८ पर 6 | |- 0७ ० 6 
कि ॥7 कण शि जता व .. & ॥ (८ ०६ 2 पट 8 ( छि, , गा है 
॥ हु" छ9 जग बल (२ ५-०. 0 ४- 7६ .._. ए्ट तंच.. 5. (० ॥-5 ४ व 3 हे 
श्र एक पूह पए। क का का हा बट (० हि 6 0 0 80 7 + 
7 आज, | नई 88 84 कु | | (कल छा !! 4५% +<ह! * द काट ब्क !$ |) री | ब्यि । बज | (व प्र | चु ६ लत हि 
्ि /ठ 7 ना वि | मी (७ 4 |] 5 ॥. जी; [3 न्ध्ी छ 2 श छ ॥। क्प्किः ऐ हर 
कप | ४ / कि ४. ०४ ४ 9 (४ के हा 
॥४ 57 0 (5 7 पाए प' ्रिय 2 हि कर 
(जे अिजामनकी छः का (छा ; कक [सिर हैक ।। 4 
|| है " (5 कं || र्ज के 9 9 ३? 2 ( (2 [! 
हक ए हैंड 42 टि कफ : (१ 70 | (5 [४ 
५ स्‍% ध् (30) हे का पक हट सी 
कट एः 2 थक हरे लाएं ि 9 
पु हे है 46 ७ छ. 6 हखि पता ० ८ छः 8. 
(५ का आल आऔ ः रा | हा 
ग् /॥छ का ५ जि एट के ० पढ़ हर 


२३० | [ रीतिकालीन दक्वाध्य में शबइ | 


डर । + अकज 
थे बोर एक दुन्दलखण्ड के का यस्थ । तीनों की क वित्ताए ऐसी मिल जल गई हे कि भेद 
करना कठिन है । बसनी वाले प्रथम ठाकुर ने रीतिसुक्त फुटकल कवित्तनसवेये लिखे हे 





! 


जिनपें झनुप्रास एवं ध्वन्यात्मकेता का मणिकांचव-संयोय दिखाई देता हैं। एक बबंया है 

घोरे रसालन की चहि डारव ककत पद लिया मोन ये हवा, 

ठाक्र छू जन छा ऊन ग्॒‌ कत्, भोरन भीर चुपद्ा चह चह६ । हे 

सीतल मंद सुगंधित, दौर, समीर लगे तन घोर रहे वा । 

व्याकल कीन्हों दसत बनाय के, जाय के कंत सों सोऊ कहैना । 

असनी वाले दूसरे ठाकुर भी अच्छी कविता करते थे। ठाकुर बुन्देलखण्डी 'कर्दि 
ठाक़र' के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं । इसका के विताओ का संग्रह ठाकर कुरुठसके के नाम 
लाला भगवानदीन ने निकाला था । ठाकुर वहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे । उनमें छृत्रि- 
मता का लेश भी नहीं था । उनकी कविता मे न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाइंवर है, और न 
कल्पना की झठी उडान और न अनभति के विरुद्ध भावों का उत्कपें ) । इसकी कविता से 
जे भाषा एवं वुन्देलखण्ड की लोकोक्तियों का बड्चा ही मनोहारी प्रयोग मिलता है ! 


८१! 





ठाकुर वुन्देलखण्डी प्रधानत. प्रेमनिरृपक कवि थे। इन्होने श्रेम भाव को कभी 
त्योहारों, उत्सवो के माध्यम से व्यक्त किया और कभी मानव की कुटिलता और क्षुद्रता के 
द्वारा ! इनके कवित्त-सर्वेयों में जब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रेम मिलता है। अनुप्रास का 
जितना रसोपकारक प्रयोग आपकी कविता में हुआ हैं उतना अन्यत्र कम देखने में आना हैं । 
कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 
१. दस वार, दीस वार, दरजि दई है जाहि, 
एते प॑ न माने जो ती जरन बरन देव ! 
कंसो कहा की्ज कछ आपनो करो न हो५, 
जाके जैसे दिन ताही तेसेई भरन देव !! 
ठाकुर कहत मन आपनो मगन राखो, 
प्रेम निहसंछः रत्तरंग विहएन देव । 
विधि के बनाए जीद जैते हैं, जहाँ के तहाँ, 
खेलत फिरत तिन्‍हेँ खेलव फिरन देव ॥* 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (२०१६ संस्करण); पृ० ३६२ 
२. रोतिकाब्य लंग्रह; प्‌ृ० ३५८-) ५४६ 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूगर | [ २३१ 


२ ' यह चारहु ओर उदौ मुखचंद को चाँदनी“चारु निहारि लरी॥ 
बलि जौ पेअधोन भयो पिय, प्यारी तो एतो विचार विचारि लेरी 
कवि ठाक्र चूकि गया जो गोपाल तो तें बिगरी को संभारि लेरी 
अब रहै न रहे यहै समयो, बहुतो नदी पायं पखारि लरी ॥'* 


है. 


दोवच दयाल गिरि--- 


यह एक गोसाई थे एवं हिन्दी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । ये एक अत्यन्त 
सहंदय और भावुक कवि थे । इनकी जैसी अन्योक्तियाँ हिन्दी में और किसी कवि की नह 
वावबाजी का भाषा पर बहुत्त ही अच्छा अधिकार था। इनकी रचनाओ में हप्टान्त 
तर गिणी, झनुराग बाग, वेराग्य निदेश, अन्योक्ति कल्पद्र म॒ प्रमुख है। “इनको जैसा कोमल- 
व्यंजक पद-विन्यास पर अधिकार प्राप्त था वेसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर नी । 
यमक और श्लेषमयी रचना भी इच्होने बहुत की है । लिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे 
सामने रखते हैं उस्ती प्रकार चमत्कार कौंगल दिवाने में भी नही चुकते | इससे जल्दी नहीं कहते 
वनता कि इनमें कलापक्ष प्रधान है या हृदयपक्ष । वड़ी अच्छी वात इनमें यह है कि इन्होंने 
दोनों को प्रायः अल४-अलग रखा है ॥* “यद्यपि इनको कविता मे अनुप्रासयुक्त सरस कोमल- 
पृदावलो का वरावर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बेठढे 
हैं वहाँ ग्लेप, यमक, अन्तर्लापिका, वहिलापिका सव कुछ मौजूद हैं। सारांश यह है कि ये 


9." जा। 


यहर गी कवि थे ।* नीचे उदाहरणस्व॒रूप कुछ छनन्‍्द दिये जाते हैं--- 


/0॥ 


१. सुबरतन वरन लसत कदि तठपर मुकुट लटक छबि कहि न परति अति 
सुरि जुसुकनि चल चितवन जुरिजुर करति विकल वह हृदय हरति गति । 
अलक झलक करि खलत करत बसि सत्रु अलिभवलि वरहि सिलि विरहति, 
वदन सरद ससि सदन चलित लखि जदुपति ढुति निति विचरति अतिमति ।* 
२. आनंद के कंदनंदनंद की अमंद छवि, बरति न जाय मंदमंद सुसकान की, 
ललना के संग चढ़े झूलना झूलत लाल कल ना परति विनु देखे दसामान की । 





रीतिकाव्य संग्रह; पु० ३६० 

हिन्दी साहित्य का इतिहास; पृ० ३७२ 
« वही; पृ० ३७२ 

» अनुराग बाग; छन्द ५ 


०९ 0 ८ 2 


श्ड्य 


(.०>रर्की 


ँ ००»: दिद्त लाल घ्हं5 सनम के बपकण््ँजहीमा 
| रातिक्तालीन क्राव्पर थे शब्दालडूंपर 


लोल लोल लोवन के कोरव विलोकति दाल, कहाँ गदे सतत रहै सुधिता सबाव की 
झूलति ससयको सुधि भूलति व हुलति री, उन्चकति झुकझृनि झकोरनि सुजान की । 
३: छिलक्ति क्िलक्ति क्त्न्ह्‌ हिल कि हिल क्वि उठे 
तट चाह भादत कितिक सम्ुझायोरी [ 
रोदन को ठावत न खात दघ्ि गोदवन को, 
गोदद ते गिरो पर करे सन भायोरो॥। 
चउोक चोंक उठे पलना ते पर कल दाहीं । 
पतकऊु व सारे पल एको छेरो ज्ायो रो। 
गयो हुठो चारन को ग्वारद के संग झाज, 
उरिक्ता में खेलत सो लरिका डरायो रो ।_ 


। * 
४! 


चन्द्रशेंदर वाजपेयी 


इनके नी ग्रंध माने जाते है, जिनमें से हम्मीरहठ, नखशिद, भक्ति 


। नेत्रों के वर्यन में कवि को अनुप्रात्त प्रियता एवं बगक्त के भ्रति र२चि उशे- 


कट 


प्रमुख 


/7॥/ 


'समकमपााामममी 9 


नि 
#ज७9 


नीय 
सील भरे सर सरोज छवि छीडे हेल, 
सीत झूग खंजसाद गंजन सरोरदार 
तेह चरतीले भरतीले भाव दरसीले, 
पर सीले परम रसीले रंग बोरद्ार 
चोरदार चित्त के चलाक हित जोरदार, 
फोरदार सेखर अस्त दर डोरदार 
दोरदार दीरघ दिसाक भरे प्रान प्यारी. 
ताक्ति देरी तनक तिहारे देन तोरदार ॥£ 
इनको कृुदिता बत्ति सरत मोर मनोहर हैं। शब्द और पझर्थ दोनो में कवि नें मं 
र जकता दिखाई है , ४ भावों की लहरों पर प्रकाश के चित्रों के समान इनकी कठिता ४» 
कनुप्रास एव यभक के दर्शन स्पष्ट होते है १ 


सयक। 


नयी 


नमन 


हे 
छः 





१. अनुराग दाग उन्द; १२४ 
२. चही; छनन्‍्द ४३ 

३ नखंशिख; छन्द ३३ 

है 


* वही ( निवेदन अंश) पूछ 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्धूगर ] [ २१३ 


पद्माकर 
पदमाकर रीतिमुक्त-परम्परा में उत्कृष्ट एवं अन्तिम प्रसिद्ध कवि है । इनकी रचना 
की रमणीयता से देश में जैसा इनकां नाम गूजा वेसा फिर आगे चलकर किसी और कवि 
का नहीं | इन्होवे महाराज जगतसिह के नोम पर अपना प्रंसिंद्ध ग्रन्थ जगद्विनोद बनाया । 
इसके अतिरिक्त रामरसायन, गवालहरी आदि ग्रन्थ भीं उत्कृष्ट मोने जाते हैं। 
जगद्वितोद श्ुगार रस का सार-प्रन्थ प्रतीत होता है। पद्माकर के विषय में शुक्ल 
जी लिखते है--इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हावभाव पूर्ण मूर्ति विधान 
करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है । ऐसी सजीव मूर्ति विधान 
करने वाली कल्पना बिहारी को छोड और किसी कवि में नही पाई जाती | भाषा की सब 
प्रकार की शक्तिपों पर कवि का अधिकार दिखाई देता है। कहीं तो इनकी भाषा 
स्निग्ध, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भावभरी प्रेममूरत्ति खडी करती है, कहीं भाव या 
रस की धारा बहाती है, कही वीर दर्प से क्षुव्ध वाहिती के समान अकड़री हुई चलती है 
और, कही प्रशास्त सरोवर के समान स्थिर और गम्भीर होकर भनुष्य जीवन की विश्वान्ति 
की छाया दिखाती है ! साराश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक 
बड़े कवि में होनी चाहिए। इनमें भाषा की वैसे ही अतेकरूपता दिखाई देती है जेसी गोस्वामी 
तुलसीवास जी मे दिखाई पडती है।' 
जगद्विनोद में वसत्त और शिशिर वर्णन अनुप्रास की छटा के लिए हिन्दी साहित्य 
में अत्यधिक प्रसिद्ध है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 
१. गुलगुली गिल सें गलीचा है, गुनीजन है, 
चांदनी हैं, चिक है, चिरागत की साला है । 
कहैं पद्साकर त्यों गजक गरिजा है सजी. 
सेज है सुराही है सुरा है ओर प्याला हैं। 
सिसिर के पाला को त् व्यापत कसाला तिन्‍हें, 
जिनके अधीन एते उदित माला है। 
तान ठुक वाला है, बिनोद के रसाला है, 
सुबाला है, दुसाला है बिसाला चित्रसाला है ।* 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (संस्करण २०१६ वि०) एृ० २६१५ 
२. जगद्दिनोद; छन्द २८द्े 


२३४ | [ रीतिकालीन काउ्य में शब्दालड्भूनर 


२. कूलन में केलि में कछारन में रुजन में, 
वयारिन में कलिन कलीन किलकन्त 
कहे पद्माकर परागन में पोनहूँ में, 
पानन में पिक में पलासन पगंत हें 
द्वार में दिसान में दुनो में देस देसन में, 
देखो दीप दीपन सें दीयत दिंगन्त हे । 
वीथिन में, श्रज में, नवेलिन में वेलिन में, 
वनन में वागन में बंगरो बसंत है।' 
दाग्यशास्त्र के विकास में रीतिमुक्त कवियों का योगदान 
रीतिबद्ध एवं रीतिसिद्धू-कवियों की ही तरह रीतिमुंक्त-कवियों ने भी रीतिकाल में 
अपने विशिष्ट दृष्टिकोण एवं निरूपण को अपनी विशिष्ट शैली से रूपायित किया | प्रेम 
सरोवर के प्यासे राजहसों की तरह इस धारा के कवियों ने, उत्तप्त विरह की वेदना में 
अश्र ओ के मोती चुने हैं। शब्दालकारों के सरस एवं हृदयपक्ष से सरावोर जितने उदाहरण 
इस धारा के कवियों ने लिखे हैं उतने पहले कभी नही लिखे गए । अनुप्रास तो शब्दालंकार- 
सिरमौर की तरह काव्य-मन्दिर के गर्भग्रह में प्रतिप्ठित हो गया | घनआननन्‍्द के काव्य का 
प्राण व्यक्तिगत अनुभति तथा सहज उद्गार रहे हैं। वोधा, ठाकुर आदि कवि भी इसी 
प्रकार के थे। उन्होंने हृदय की वेदना को काव्य के आच्छादन में प्रस्तुत किया । इस धारा 
सनी कवि कर्त्ता नही नो । यही कारण है कि इनकी कविता शब्दालकारा से 
किचित भी वोझिल नहीं हो पाई है। जिस प्रकार पदुम समूहों को मकरन्दपराग की उप- 
स्थिति का वोध नहीं होता फिर भी हर क्षण उसकी उपस्थिति उनमे रहती है उसी प्रकार 
साव विभोर पद्मयों में शब्दालंकार की बड़ी मनोहर मुक्तामाला इन कवियों ने पिरोई। 
हिन्दी साहित्य के रीतियुग मे इन अलवेले मनमौजी कवियों की यह उपलब्धि एक स्मर- 
गीय सकेत है । 


/>५/ 


) 


न्‍ाँ 
इन कवियों की भाषा में श्रज॒ एवं वन्देदखण्डी जब्दों का जो मार्दव रूप प्राप्त होता 
| हल काव्य भाषा का प्रतीक है । इन कवियों के प्रेम वर्णन में सूफी काव्य-धारा 
प्रयाप्त प्रभाव रहा है, पर यह विदेणी प्रभाव भारतीय रग में इतना रंग गया है कि 


निकट मे देखने पर भी शीघ्र पहचानने में नहीं आता । आलम, घनआननन्‍्द आदि कवि 


+339-3.3५०«__-मा.. «>--2: ॑न--नमन«गाफी---3००१००००० 
33 नकल कु 
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पत्त 


9. जगद्विनोद, छनन्‍्द ३७८ 


रौतिकालीन काव्य में शब्दालड्भरार | [ शहर 


वाहरी सामग्री को जपने ठग से उपयोग करने की कला में दक्ष हैं। वोधा 'विरहवायीणा 
मूलतः भारतीय प्र माव्यान है जो कवि की स्वयं की जीवन गाथा भी कहता है। रीतिमुक्तत 
कविता में प्रवन्ध काव्य लिखने की यह प्रदृत्ति स्पप्ट करती है कि इन्होंने जीवन को समग्र- 
रूप में स्वीकार किया हैं। गणगौर, वट्सावित्री आदि त्याहारों को अपनी कविता का 
विपय वनाकर इन कवियों ने धर्म एवं लोक जीवन को मामिक एवं सम्मिलित रूप से 
प्रस्तुत किया । 

भाषा और शिल्प की हृष्टि से ये कवि बड़े सनृझथे। घतवआवरे की लाक्षणिक 
उत्तियाँ हिन्दी साहित्य में वेजोड़ मानी जाती हैं | उनके काव्य में जिस लाक्षणिक मतिमत्ता 
एवं प्रयोग वंचित्र्य के दर्जन होते 


ख्प फ् द्रजी प्रभाव न्द्ज लेकर प्रकट जद इमाकर न उमा परे च् वि5 घ्सी धारा न ५ >> 
के रूप में विदेश व लकर प्रकट हुई । पदुमाक्र के अवाग बविध्य इसा धारा के कावया 





॥/ 


॥ 


पक. शा 


क--+.. ऑौनमनण- क्काल लि 9. नल सकिआन्असकिग्आ "सा कांचव्य कण धारा खिनाखिललनचिल या ्पव्यु जनादा ज््र 
व बतमानच काल की चूतन काव्य धारा आनव्यजनावाद 


(0 


वबहनता प्रकट करता ४ न अधिक अकाम >> जीवन्त काव्य न 
की वहुज को प्रकट करत हैं। य॑ कांच नूलत. जावन्त-काब्य को मूर्ति थे । 


सारांश 
विरह॒विद्ध हृदय की किसी धड़कन के साथ जिन कविताओ का प्रसव होता 
वे रीतिमुक्त काव्य में परिगणित की जा सकती है। वाह्म रीति से सर्वधा मुक्त हृदयपल 
सरावोर इस धारा के कवियों ने वयक्तिक वेदना को रीति साहित्य में अमर कर दिया। सूफी 
काव्यधारा से प्रमावित होकर भी इन कवियों में पूरी तरह भारतीयता रही । इस धारा के 
कवियो में लाक्षणिक मूतिमत्ता बौढ प्रयोग-वेचित्ष्य पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता 
रीतिमुक्त कवियों में घतआनन्द का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। वियोय ज्यूगार 


ब््तम ःड्भी व्याक्लता र्बाः पव्यक्त करने वाने हा डे मिड ०2०: ४5 टीस कट नरक 
की बन्तमु खी व्याकुलता को अनिव्यक्त करने वाले इस कव्रि ने प्र म की टीस को अमर कर 





ः 
(+ 
कारक 
हा 


॥४ 


४ कविता >> का, वजक़्ोक्ति 0 एक नमक एव अनार के ४ सादर र्व्य जना नमक १ 5 अर 2 का दी रजत 
दिया । इनको कविता सम वज्ञाक््त को चुनते एवं अनुत्रासा वा चादणष्यजना है | मदलमात 


दर आलम ३ गैर 5... 3 उन्मादमर्य उच्ष्तियाँ प्रमिद्ध 5 झक्िनिमे 355 20 विक्ल 
दम्पती आलम और -येख का उन्‍्मादमंयी उक्त्तियोँ प्रसिद्ध ह अचभ उनके हृदय दा वक्ल- 


ऐक न. वरतवागं क "्स्थ छ अमन ननमम ५. ५++-क+-+०-२-. ऑुआ जज कक हक किमी 43 पार रि ल नसाध्यम मअ 
लता तरमगित हा रहा 56 । पविरहवानीणग के प्रगेता छोशधा ने प्रम जी पीर के नाध्ण्म से 


्ज 


सवार दावक .#का जूव्दालकानर कन--+- अमन कामना कुननन-“०५- धन बह 2. अवतारणा नल ०». “हु ह्मन्यदु पए कह कष्कक मं चल ताकणलि+ तथा बज दिक्नालोचर िमक+ * जि 2 काननक 
स्वासादवक शघब्दालकार का बतारशा का | अआचुप्रान, बनक तथ्य रात्तज्ालात्तर हद 


हि 





5 उपस्धि पधतस #-7“7+-कछ-. न अं _७००-साह००_.०-शकम--ममााा8->पकमममकण हि. ह्ली जा 8० 

लक्षार वीप्सा एवं भाषाक्तम का उपाब्थत्त ला इनक काव्य थे दखा जा सकता 
त्रिपदी का प्रत्यक् कादि हर 25 छ्न्द पक अनप्रासिकता  <> रन जल अब 2 चरम! 2०८ व्ध्नन नल: & पर च्द्ा [>> 

त्रपूदा के अत्यक्र कीव वे अपन छनच्दा म॑ लचुआसकंता का चरमःत्तकप पर प्‌ ता दिण 


कु 


ठाकुर वुनच्दलखण्डा च॒ ता स्वानाविक शब्द चमत्कार की योजना करक्क जो रसोण्क्ा रक्त प्रयोग 





किये हें, उत्तसे अनुप्रास स्वयं में धन्य हो नया । 
दीनदयाल गिरि के काव्य में कग्मलताव्यजक्र-पदविन्णन एवं चमत्लार वहल-व्द 


जप 
जा 


वली भिच्न-भिन्‍न रूप भे देखी जा सकती है। जब्दालकारों के कई >द-- अनुप्रास, यमक्त 
लं स्‍्तने-भिनन्‍्तद रू दखा जा नक्ता 6 | शब्वालकार। के कह ७छद-- अनुध्रास, यमक्त, 
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लेप, चित्र ( अन्तर्लापिका, वहिलापिका ) आदि इनके काव्य के अलंकरण बने है। वस्तुतः 
ये वहुरंगी कवि थे । इसी तरह शब्द एवं अर्थ दोनों की मनोरमता के हामी चन्द्रशेखर वाज- 
वेयी ने अनुप्रास एवं यमकप्रियता दिखाई है। पद्रमाकर ने रीतिम्ुक्त कवि के रूप में जो 
सर्वप्रियता प्राप्त की है वह इस धारा के अन्य कवियों को प्राप्त नही हो सकी इनके ग्रंथों में 
कही तो श्रगार रस की मधुर मन्दाकिनी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है तो कही वीर- 
वाहिनी के प्रलयकर प्रहारजन्य प्रखर स्वर सुनाई देते है। भाषा की अनेकरूपता की दृष्टि 
से शक्‍्लजी ने आपको तुलसी के समक्ष माना है । 


रीतिमुक्त कवियो ने हिन्दी काव्यशास्त्र के प्रसार एवं प्रचार में अप्रत्यक्ष रूप से 
बड़ा योगदान किया है । इस कवियों के विरहविगलितअश्रुओ में शब्दालंकारों की चमक स्पप्ट 
दिखाई देती है । इस धारा के कवियों की कविताओं में हृदयपक्ष ही प्रधान रहा है, पर 
कलापक्ष की पूर्णझप से अवहेलना नहीं की गई । वह तो स्वाभाविकरूप से भावों को तीक्र 
बनाने के लिए स्वत. आगया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास को जो कविप्रियता प्राप्त हुई है 
वह शब्दालंकार के इतिहास में एक स्मरणीय उपलब्धि है । इस धारा के कवि अधिकांश 
में रस के भोक्ता थे, यही कारण है कि इनमें से किसी भी कवि ने शब्दालंकारों का जान- 
वूझकर कभी प्रयोग नहीं किया । इनके विरह-वारिधि को भरने के लिए शब्दालंकारों के 
नदनाले स्वतः उसी प्रकार दोड पड़े होगे, जिस प्रकार स्वयं इन कवियों की आँखों से विरह- 
विदग्ध अश्वुधारा एक मौन एवं एकाकी पल में पलकों के द्वार खोलकर अधरों के पास 
विंखर गई होंगी । रीतिकाव्य की यह परम्परा परवर्तीकाल में भी देखा जा सकती है । 


व्ह्छास्त प््रॉरिचच्टेल्ह 
शीतिकालीन उाब्दालंकार की 
परवती परष्परा 


दश्शम परिच्छेद 
रीतिकालीद शब्दालंकार की पश्वर्ती परम्परा 


प्रत्येक युग जहाँ अपने पूर्ववर्ती काल के प्रभाव को पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण करता 
है वहीं वह अग्रिम युग के लिए अपने पोषित-प्रभावों का उत्तराधिकार प्रस्तुत कर जाता है| 
रीतिकाल का परवर्ती युग आधुनिक युग कहलाता है। इस काल में कवि-आचार्यो द्वारा 
विवेचित शब्दालंकारो की चर्चा करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम रीतिकालोत्तर नवीन 
शब्दालंकारों का परिचय प्राप्त करे । 
(क) रीतिकालोत्तर नवीन शब्दालंकार 

रीतिकाल में विवेचित शब्दालंकारों का पुनराख्यान रीतिकालोत्तर आचार्यों ने तो 
किया ही, इस युग में कुछ नवीन शब्दालंकारों की अवतारणा भी हुई । ऐसे नूतन शब्दा- 
लकारों की विरलधारा यत्किंचित-सी संस्कृत एवं रीतिकाल्ीन काव्यशास्त्रों में हृपष्टिगोचर 
होती है पर नामभेद के कारण उनका शब्दालकारों के रूप में विवेचन नहीं हुआ । इन शब्दा- 
लंकारों में भाषासम, वीप्सा एवं पुनरुक्तिप्रकाश मुख्य है । 

अग्रिम पृष्ठों में हम इन तीन नवीन शब्दालंकारों का विवेचन करेंगे । 
(१) भाषासम 

भाषासम को भापासमक भी कहा जाता है । विभिन्‍न असम भापषाओं का प्रयोग इस 
अलंफार का मूल है। संस्कृत काव्य-शास्त्र में आचाये विश्वनाथ ने भाषासम का उल्लेख 
किया है । पुरे रीतिकाल में इस अलंकार के दर्शन नहीं होते । भाषासम की यह घारा पुनः 
रीतिकालोत्तर कआषचार्यो में प्रकट हुई । 
लक्षण 

विश्वनाथ ने भाषासम का यह लक्षण दिया है--जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों से 
' अनेक भाषाओं में वही वाक्य रहे वहाँ भाषासम अलंकार होता है ।" रीतिकालोत्तर आचार्यो 


१. शब्दरेक विधेरेव भाषासु विविधास्वषि । 
वाक्य यन्न भवेत्सोष्यं भाषासम इतीष्यते )। 
साहित्य दपंण; १०५१० 
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में लाला भगवानदीन ?, जगन्नाथ भानु,' विहारीलाल भट्ट * आदि ने भी अपने लक्षणों मे 
उसी शब्द से विभिन्‍न भाषाओं के वाक्‍्यों की रचना की वात कही है किन्तु उनके उदाहरणों 
में ये एक ही छन्द में एकाधिक्र भाषा के प्रयोग को भाषासम मानते है। लाला भगवानदीन 
ने यह उदाहरण दिया है-- 

हष्छु तत्र विचित्रतां सुमनसां मे था गया बाग में । 

काचित्तत्र कुरंगशाव नयना, ग्रुल तोड़ती थी खड़ी ॥। 

उन्ने-श्र्‌ घनुषाकटाक्ष विशिखंघायल किया था सुझे । 

तत्सीदार सुदेव मोह जलधो हेदर गरुजारं शुकर” ।॥ 

इस छन्द में संस्कृत एवं उद्द भाषा का प्रयोग हुआ है । अतः स्पष्ट है कि रीति- 

कालोत्तर आचार्यो ने विश्वताथ का वही शब्द अथवा पद का सिद्धान्त न लेकर एक ही छन्द 
में एकाधिक भाषा का प्रयोग मान्य किया । भाषाओं में भी साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त 
लोकभापा और वोलियों का भी प्रयोग किया गया है । 


वर्गीकरण 


डॉ० रसाल ने भापासम का वर्गीकरण इस प्रकार किया हैं-- 


(१) हिन्दी प्रधान--. जहाँ हिन्दी के भिन्न-भिन्न रूपो का सामजस्य हो | यथा बन्नरज 
भाषा, खड़ी बोली, अवधी, उद्द आदि । 
(क) बोली प्रधान--._ जहाँ हिन्दी भापी भिन्‍न-भिन्‍त प्रान्तो की भाषाओं का सम्मिश्रण 


हो | यथा वुन्देली, वतारसी, आदि । 
(२) स्वदेशी भाषासम-- जहाँ अपने देश के प्रान्तों की भायाओं का संयोग हो। यथा 


बंगाली, पंजावी, हिन्दी आदि । 
के ८ 


न नकनन -3 पतन ननीभकनानात-ा। बाी+अ-ज-न- ७ जिजण जन: 


१. शब्दन की विधि एक जेँह भाषा विविध प्रकार । 
वाक्य मनोहर होय जह भाषासमक विचार ॥ 
, अलंकार मंजूपा; पए० २२ 
काव्य प्रभाकर; पु० ४८३ 
साहित्य सागर; पृ० १०-७५ 


४. अलंकार मंजूपा; प० २३ 


न्फण 
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(३) अन्य “देशीय--- जहाँ अन्य देशीय भाषाओं के शब्दों एवं पदों का प्रयोग हो, 
जिनका प्रचार देश एवं समाज में बाहुल्‍य से है । यथा-फारसी, 
अरबी अग्रेजी आदि ।" 

डा० भाटों ने रब्दंगत, पदगत और मिश्रित---इन तीनो भागो में बॉँठ कर भाण- 
सम का एक नया वर्गीकरण दिया है ।* 
भाषासम और अन्य अलंकार 

भापासम कई अन्य नामी से प्रचलित रहा हैं। ईश्वर कवि ने मिश्रत वाणी का 
विवेचन किया है जिसमे एकाधिक भाषाओ का प्रयोग होता है । इसी तरह भाषपागुणबन्ध 
« भी भाषासम का अपर नाम ही है। इसका विवेचन काशिराज ने चित्रालंकार--भेद के रूप' 
में किया है ।7 भापसम को भाषासमक भी कहा गया है ।॥* 

भाषासम का भाषाश्लेप, भापाछलगुणवन्ध और भापान्तर गताग्रत से अन्तर है। 
भापा श्लेप का दो रूपो मे प्रयोग मिलता है। श्लेष के भेद के रूप में एवं स्वतन्त्र अलकार 
के रूप में । श्नेप के भेद के रूप मे इसका लक्षण रुद्रटठ ने दिया है--जहाँ एक ही प्रकार के 
पदो में परिवर्तंत होने से मिन्‍न भाषाएं हो जाती है वहाँ भाषा श्लेष होता है ।* स्वतन्त्र 
अलंकार के रूप मे हेमचन्द्र ने भाषा ग्लेप का लक्षण दिया है--अर्थाभिद और रूपाभेद होने 
पर भी जिस छत्द में एक साथ अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण हो वहाँ भाषा श्लेय अलकार 
होता है ।४ इन लक्षणों से स्पप्ट है कि भाषासम इनसे पृथक्‌ है क्योकि उसमें अर्थ-रूप-भेद- 
युक्त विभिन्‍न भाषाओं के पदों का स्पण्टत प्रयोग होता है । 





अलंकार पीयूष (उत्तराद्ध ) १० ३२८२ 
हिन्री में शब्दालंकार-विवेचन; 3० ३४४-३४५ 
चित्र चमत्छत कोपुदी; प्ृ० २-२० ट, 
» एक छग्द राखिये जहाँ बहु भाषा में मित्र । 
कवि कोविद सब कइठत हैं भाषा बंध विचित्र ((>चित्रें चन्द्रिक्ा; ७-७ 
अलंकार मंज़ूबा; प्ृ० २२ 
यस्सिन्दच्चयन्ते सुध्यक्तविवित्त सिन्‍तभाषाणि । 
बाक्पानि यावदथ भाषाश्लेष:ः स विज्ञेयः 
--काव्यालंकार (रुद्रेठ); ४-१० 
७. अ्थेकक्‍ये दृयादिन्ञाषाणां च ।---काव्यावुशासन; ५-६ 


व्र्‌ 0 त >2 


छः 
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इसी तरह मापान्तर गतागत” में छन्द को गतग्गत रीति से पढ़ने पर विविध 
भाषाएं बनती है और भाषाछल गुणवन्ध * में भापा पड़ने में और होती है तथा उसका अर्थ 
और होता है, किन्तु भाषासम में ये दोनों ही बातें नहीं होती । 


(२) वीप्सा 

अलंकार का प्रमुख कार्य है भावोत्तेजन | वीप्सा भावों में उत्तेजना प॑दा करती है 
और उन्हें तीत्र बनाती है । 'वीप्सा का जन्म ही वस्तुत. भावोद्वीपत के कारण भावोहीपन 
के लिए होता है और भावोहद्दीपन को अलंकार की मूल भ्र रणा माना गया है ।+* संस्कृत 
काव्य शास्त्र में वीप्सा अलंकार हृष्टिगोचर नही होता । इसका जन्म रीतिकालोत्तर युग मे 
ही हुआ । रीतिकालीन आचाय॑ भिखारीदास ने इसका विवेचन काव्यगृण के रूप मे अवश्य 
किया है पर रीतिकालीन आचार्यो की विशाल परम्परा मे किसी ने भी इसे अपने विवेचन 
में स्थान नही दिया । रीतिकालोत्त र आचार्यों में गोकुलप्रसाद, लाला भगवाद्दीन, मिश्र- 
वन्धु आदि ने इसका विवेचन किया है। 
लक्षण 

वीप्सा का अर्थ 3 ह्विरुक्ति---अर्थात्‌ जहां किसी आकिस्मक भाव को प्रभावोत्पादक 
वनाने के लिए दृहराया जाय वहाँ वीप्सा अलकार माना जाता है। आचाय॑ भिखारीदास ने 
काव्यगूण के रूप में भी इसका यही लक्षण दिया है | उनके अनुसार-जहाँ आदर आदि भावों 
को व्यक्त करने के लिए एक छनन्‍्द की बहुत बार आवृत्ति हो, वहाँ वीप्सा अलंकार होता है 7 


१. सुलटे भाषा आर हैँ, उलटे भाषा और । 
भाषान्तर यह चित्र हे सुकवि कहत करि गौर ॥| 
“चित्र चन्द्रिका; ५-१४ 
२. पढ़िवे में भाषा अवर, अर्थ सुनाथा और । 
भाषा छल गुण बंध सो, चित्र कहृत कवि मौर ॥। 
“+चितन्न चनर्द्रिका; ७-४ 
रोतिकाव्य की भूमिका; पु० ८६ 
४. एक शब्द बहु वार जहेँ, अति आदर सों होइ । 
ताहि बीत्सा कहत है, कवि कोविंद सब कोइ ॥ 
“काव्य निणय; १४-५२ 


नर 
* 
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आचार्य गोकुलप्रसाद), लाला भगवानदीन', मिश्रवन्ध आदि ने भी दीप्सा का लगभग 
यही लक्षण दिया हैं । इन लक्षणों में भावों के नामों की संख्या-वृद्धि अवड ! 
दीप्सा अलंकार में आवृत्त गब्द का अपना वाच्यार्थ होता हैं। यदि घब्दातृत्ति के 


कारण अथ वदल गया तो हाँ वाप्सा अलकार चह्ा हांगा | ज॑ंत्चन-- जाकर उनसे राम-राम 
रन 


-| 
/3) 
# 4 6| 


0 


श्र 


कह देना मेरा । 





यहाँ राम राम प्रणाम छाती छच्दयुग्म के रूप में आया है अतः इसमें वीप्सा 
अलंकार नहीं है। 
वर्गोकरण 

डॉ> रसाल ने वीप्सा का वड़ा सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने वीप्सता के 
तीन भेद माने हैं-॑>अब्दादृत्ति मूलक्त ठीप्सा, पद्ावृत्ति मुलक वीप्सा, और बातृत्तिहीन 
चीप्सा । 


दावा १ 


(१) शब्दावृत्ति मूलक वीप्सा--अब्गवृत्ति नूलक वीप्सा में जब्दों की बादृत्ति होची 
हैं| ये आवृत्त जब्द या तो समा होते हैं वा विधेपण या क्रिया या बच्यय । फलत: जब्दावृत्ति 
सूलक्त वीप्सा के निम्नलिखित रूद हो सक्त सकते 





कसंज्ञानत वीप्सा--बथा राम राम रटि विकल भुजालू ।' 

ख. विभेषणगत वीप्सा व्या-मीठे मीठे चचन उन्तके आपको श्रव्य होंगे । 
ग. क्रियागत वीप्सा--गाते गाते सुन गन गिरा हो गई है गिरा ही । 
घ. अव्यवगत वीप्सा, यधा--रे रे रावण हीनच दीच ।* 

(२) पदादृन्ति मूलक वीप्सा--पदावृत्ति मूलक वीप्सा में पदादृत्ति होती 
क. द्वारिक जाहुजू द्वारिक जाहुजू आठहूँ याम बही रढ ठानी । 


। यंचा--- 


ि | |) 


१. आदर भय उद्वेग करि एक शब्द वह वार ॥ 
बोलि उठ न विचार कछु, तह दीप्सा मिरधार ॥ 
“दिग्विजय भूषण; दोहा-२८ 
२. आदर जचरज आदि हित एक शब्द बहु वार । 
ताही दीप्सा कहत हैं, जे सुवृद्धि भ्ण्डार ॥---अलंकार मंजूपा; पु० रद 
३. वीप्सा में आदर आदि के लिए एक शच्द अनेक बार जाता हैं । 


“साहित्य पारिजात; पृ०४८९२ 
७०. जजकार पांयप (पूर्वाद्ध ) पृ० रपद्द से २९१ तक 
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ख. हमको लिख्यों है कहा, हमको लिख्यो है कहा; 

हको लिख्यो है कहा, कहन स्व लगी !॥" 

(३) आवृत्ति हीन वीप्सा--आवृत्ति हीन वीप्सा शब्दों की या पद्दोे की आवृत्ति नही 
नहीं होती वरव्‌ संख्या के द्वारा आवृत्ति का निदेश होता है । यथा-मैं वरजी सत वार 
हूँ ..... | वार वार प्रणाम है . .... ! 

इन भेदों के अतिरिक्त रसाल जी ने चरण मे वीप्सा के स्थाव का भी निर्देश 
किया है । 


वीप्सा एवं अन्य अलंकार । 

डॉ० रसाल वीप्सा को अनुप्रास का एक भेद मानते हैं और इसे. एक 'विशिप्ट एव 
विचित्र यमक' मानते है ।* मिश्रवन्धुओं ने लाटानुप्रास, यमक और वीप्सा को पृथक अल- 
कार नहीं कहा है ।” किन्तु वीप्सा का इन सभी से अन्तर है । लाटानुप्रास मे आवृत्त शब्द 
या पद तात्पय के कारण भिन्‍नार्थक होते है किन्तु वीप्सा में वाच्या्थ का रहना आवश्यक 
है | यमक में वीप्सा के समान ही शब्दावृत्ति होती है किन्तु उसमे अर्थ भिन्‍न होना अपेक्षित 
है, वीप्सा मे उसी अर्थ का होना अनिवाय है । 

'पुनरूक्ति और वीस्सा में पर्याप्त साम्य है किन्तु दोनो में अन्तर यह है कि पुनरूक्ति 
से वक्तव्य की पुष्टि होती है, और वीप्सा से मन का एक आकस्मिक भाव झलकता है ।* 
डॉ० रसाल ने पुनरूत्ति प्रकाश (पुनरूक्ति) का पार्थवय इस प्रकार व्यक्त किया है- 'पुनरूक्ति- 
प्रकाश में भाव को जोर या वल देने के लिए तथा रुचिरता लाने के लिए आवृत्ति अनेक 
वार की जाती है, किन्तु वीप्सा 'मे मनोगत भावनाओं की प्रेरणा से स्वतः शब्दावृत्ति हो जाती 
है और उस आवृत्ति से मनोवेगो के वल एवं वेग की सूचना प्राप्त होती है, केवल भाव का ' 
ही वल नहीं दिखाई पड़ता ।* 
अलंकार पीयूष (पर्वाद्ध ); पृ० २३७-२३८ 
चही; पृ० २२० 
वही; पृ० २१६-२२० 
साहित्य पारिजात; प्र० ४८३ 
काव्य दर्शन; पृ० ३४८६ 
अलंकार पीयूष; पृ० २१७-२१८ 
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(३) पुनदक्तिप्रकाश 

पुनरुक्तिप्रकाश को पुनरक्ति या पुनरुक्तप्रतीकाश भी कहते हैं किन्तु संस्कृत काव्य 
शास्त्र में आचार्य जयदेव? ने पुनरुक्ततदाभास के लिए इस शब्द का प्रयोग किया । रीतिकालीन 
आचार्य भिखारीदास ने वीप्सा की ही तरह इसे भी काव्य गुण माना है। सव प्रथम इसे 
शब्दालंकार के रूप में रोतिकालोत्तर आचाये लाला भगवान दीन ने प्रतिप्ठित किया । इसके 
पश्चात्‌ डॉ० रसाल, रामदहिद मिश्र, डॉ० भगीरथ मिश्र आदि पुनराख्याता आचार्यों की 
एक परम्परा है जिन्होंने पुनरक्ति प्रकाग का विवेचन किया । 
लक्षण 


भिखारीदास ने इस काव्य गुण का लक्षण दिया हैं--जहाँ अर्थ की रुचिरता के लिए 
शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्तिप्रतिकाज त्ामक काव्य ग्रुण होता 
लाला भगवान दीन ने भी यही लक्षण दिया है” साथ ही उदाहरण भी भिखारीदास 
ही दिये हैं ।। रामदहित मिश्र (, भगीरय मिश्र भादि ने भी सिलारीदास की ही शब्दा- 
वली में पुनरुक्तिप्रकाश के लक्षण प्रस्तुत किये । 


कक 


*य 


क् 


| /0॥/ 


॥| 


१. पुनरुक्त प्रतीकाशं पुनरक्तार्थ सन्तिभम्‌ । 
अंशुकान्त शशी छुद॑त्तम्वरान्तश्रुपेत्यसों ॥| --चन्द्रालोक़; ५-७ 
२. एक शब्द बहुवार जहेँं परे दच्चितता अथ । 


पुनरक्तिप्रतिकातत युन, बरने बुद्धि समर्थ ॥ -+क्राव्य निर्णय; १६-२७ 
३. एक शब्द बहुबवार जहूं परे रुचिरता- अथे । - 
पुनर्क्ति प्रकाश सो, बरणे बुद्धि समथे ॥ --अलंकार मंजूया; पु० १६ 


४. बंनि बनि वनि दनिता नली, गति गति गसि डसग देत । 
धत्ति छनि धघनि अखियाँ ज्ु छवि, सुनि सुनि सनि सुख लेत ॥॥ 
“+काव्यनिर्णय, १६-२८; अलंकार मंजूषा; पू० १६ 
५. भाव को अधिक रुचिर बनाने के लिए जहाँ एक ही बात को बार-बार 
कहा जाय, वहाँ पुनर्रक्ति होती है । 
“+काव्य दर्पण; पूं० ३४८ 
६. पुमरुक्ति प्रकाश में भाव को अधिक प्रभावपर्ण और रुचिकर बनाने के लिए 


शब्द का अनेक बार प्रयोग किया जाता है | 
+काव्यशास्त्र; ० १७४ 
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वर्गीकरण 

डॉ० रसाल मे इसके दो भेद किये हैं--शब्दावृत्ति मूलक बौर पदावृत्ति मूलक 
पुनरुक्ति प्रकाश । डॉ० भाटी ने एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसमे संज्ञा- 
गत, क्रियागत, विशेषणगत्त और क्रिया विशेषणगत- ये चार भेद किये हैं एवं इनके कई 
उपभेद किये है ।* 
पुनक्तिप्रकाश एवं अन्य अलंकार-- 

पुनरुक्तिप्रकाश की लाटानुप्रास, यमक एवं वीप्सा से जो समानता है एवं वेपम्य है, 
उसका विवेचन सम्बन्धित अलंकारों के प्रकरणों में किया जा चुका है । 


रोतिकालेत्तर शब्दाल कृत काव्य की सामान्य विशेषताएं 


रीतिकाल के वाद सभी परिस्थितियाँ एक नई करवट ले रहो थीं। रीतियुग में 
अलंकार, रस, नायिकासेद आदि का वर्णन करना अत्रनन्‍्त सम्मान सूचक समझा जाता था, 
पर आधुनिक काल में यह प्रवृत्ति युग चेतना के प्रतिकूल सिद्ध हुई | प्रोत्साहन तो दूर रहा, 
आगे चलकर इसकी निन्‍्दा भी हुई | भारतेन्दु युग में थोड़ा बहुत सम्मान इसे मिलता रहा 
पर हिवेदी युग में इसके विरुद्ध विचार प्रकट किये गए । वह राष्ट्रीय आन्दोलन का युग था, 
अतएव रस, नायिका भेद और शब्दालंकार के विवेचन की अपेक्षा उद्वोधन और क्रान्ति के 
गीतों की आवश्यकता थी ।*' 


इस युग में आश्रयदाता के नाम पर पुस्तक लिखकर ही सम्मान नही मिल सकता 
था| इसलिए कविराज मुरारिदान ने राज्याश्रय प्राप्त करते हुए भी अपनी पुस्तक मे विल- 
क्षणता लाने का प्रयत्न किया | लालाभगवानदीन भी लोक की नूतन प्रवृत्ति से सुपरिचित थे 
अतः उन्होंने बपनी पुस्तक में कई उदाहरण, टिप्पणियाँ सूचनाएँ गद्य व्याख्याएं एव 
उदाहरणो में श्र, गार के वजाय भक्ति एवं वीररसयुक्तें पदों की योजना की ! 

इस काल में कुछ नूतन शब्दालंकारों की अवतारणा की गई एवं पुराने णब्दालंकारों 
की परिभाषाओ, वर्गीकरणों एवं भेदोपभेदों को नई कसौटियों पर कसा गया । इस युग में 
आचार्यों के साथ ही पुनराख्याताओ के रूप में आलोचको एवं मीमांसको ने जो कार्य किया, 


१. अलंकार पीयूष (पूर्वाद्ध |; पृ० २३८ 
२. हिन्दी में शब्दालकार-विवेचन; पृ० ३५५ 
रे. हिन्दी साहित्य कायू ह॒दू इतिहास (पप्ठ भाग); पृ० ४३६ 
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चह शब्दालकारों की जड़ता को समाप्त करके उन्हें नूतन परिवेश में प्रस्तुत करने में बड़ा 
सहायक हुआ । अत्र हिन्दी के नूतन रूप गद्य के परिप्कृत हो जोने पर आचार्यो की वाणी ने 
सकोच के स्थान पर विस्तार एवं विवेचना के स्थान पर आलोचना को ग्रहण किया । आलो- 
चना के नये मापदण्ड स्थिर हुए एवं रीतिकालोत्तर आचाये एवं कवि अपने काव्यशास्त्रीय 
ग्ंथो में शब्दालंकारों का परीक्षण एवं विवेचत करने लगे । 
(ग) रोतिकालोत्तर शब्दालंक्ार-विवेचक ग्रन्थ एवं ग्रन्थंकार 

रीतिकाल के पण्चात शब्दालकार विवेचक कवि-क्षाचार्यों की एक लम्बी परम्परा 
रही है। जिसमें गोकुलप्रसाद से लेकर भगीरथ मिश्र तक कई काव्यशास्त्रीय ग्रंथो मे शब्दा- 
लंकारों को स्थान प्राप्त हुआ है । अग्रिम पृष्ठों मे हम रीतिकालोत्तर कवि-आचायों के उन 
काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का अवलोकन करेप्रे जिनने शव्दालंकारो का सैद्धान्तिक या प्रयोगात्मक 
रूप प्रस्तुत किया गया हो । 
(१) गोकुलप्रसाद-- दिग्विजय भूषण (१६२० जि) 

गोकुलप्रसाद के इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि इसमें स्वनिमित छन्दों के साथ साथ 
अन्य कवियों के छनन्‍्द भी उद्धृत है । इसमें चित्रालंकार, अनुप्रास, वीप्सा, वक़ोक्ति और श्लेष 
का विवेचन है । नूृतनता अनुप्रास और ज्लेष विवेचन में है। इन्होंने अनुप्रास के ७ भेद माने 
माते है-छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, अन्त्यानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, यमकानुप्रास और 
पुनरक्तवदाभ्यसानुप्रास ।' काव्यशास्त्र मे पुनरुक्ततददाभास प्रथमवार अनुप्रास के रूप में 
दिखाई देता है | श्लेष के इन्होने तीव भेद किये है--वर्ण्यावर्ण्य, अवण्य॑ और वण्ण्ये। अन्य 
विवेचन सामान्य है । 
(२) जानको प्रसाद--काव्य सुधाकर (१६२१ वि.) 

जानकीप्रसाद ने २४ ग्रन्थों को आधार बनाकर काव्यसुधाकर' का निर्माण किया १४४ 


१. छेका दुइ दृत्या कही, त्योंही यक अच्त्या जानि । 
श्र्‌ त्या एक एक लाठा कही, एक यस्क पहिचानी ॥ 
पुनरुक्ततदाभास एक कही, सातो भांति बखानि। 
अनुप्रास यह शब्द अलंकृत, काव्यकला में जानि ॥ 
“दिग्विजय भूषण; १३०२ 
२. फाव्यसुधाकर; १-७ से १४ हक 


शेथ्व ) [ सीतिकालीन क्वांवए में शब्दालेडूर 


इनका साहित्यिक नाम 'रसिक विहारी और 'एरसिकेश था। सोलह फलाओ में विभक्त इस 
सर्वाग निरूपक काव्यशास्त्रीय कृति की तीसरी और स्यारहवी कला मे तुक का विवेचन है । 
इसी तरह तेरहवीं कला मे चित्रालंकार और सोलह॒वी कला में--शब्दालंकार आये है । 

तुक और चित्र को शब्दालंकार न मानने का कारण न देते हुए भी इतका विवेचन 
किया है। तुक के इन्होने ३ भेद माने है--मीलित, अमीलित और दुमिल' । इन्होने असं- 
योग मीलित, स्वरमीलित, दुर्मिल, आदि मात्रा अमीलित, अन्तमात्रा अमीलित, सिहावलोकन, 
तुकान्त और सर्वमीलित तुक के उदाहरण दिये हैं। सिहावलोकन को तुक का भेद मानने 
वाले ये प्रथम आचाय॑ है क्योकि अन्य आचार्यो ने इसे यमक के अन्तर्गत माना है। तेरहवी 
केला में अलंकारों के तीन भेद माने हँ--चित्रालंका र, शब्दालंकार और अर्थालंकार ।* चित्रा- 
लंकार में इन्होने पीठवध, कमलबंध, त्रिशलबंध, खड़गबध, मेस्वध, नागबंध, छत्रवध 
और सारिकावंध के उदाहरण दिये है । चौदह॒वी कला में अनुप्रास, वक़्ोक्ति, यमक,.ज्लेप 
और पुनरुक्तवददाभास--इन पाच शब्दालकारो का विवेचन है। वल्तोक्ति के तीन भेद किये 
ह-श्लेप वक्रोक्ति, काकु वकोक्ति और शुद्ध वक़ोक्ति । हिन्दी मे शुद्ध वक्रोक्ति नया भेद है । 
जहाँ स्वाभाविक वात को युक्ति पूवंक कहा जाय वहाँ शुद्ध वक्रोक्ति होता है ।* अन्य अल- 
कारों का विवेचन सामान्य हे । 


््‌ 


इसके बाद इन्होंने कुछ अलंकारो का विवेचन किया है। अन्तर्लापिका के विवेचन 
में इन्होने एक शंका का समाधान किया है--अन्तर्लापिका आदि अलंकारों को, चिंत्रालंकार 
माना जाय या शब्दानंकार अथवा अर्थालेंकार ? ये इन्हें शब्दालंकार ही मानते हैं क्योकि 
इनमें जब्द की प्रधानता रहती है ।* इसके वाद इन्होंने अन्तर्लापिका, वहिलापिका, अनेकार्थ, 
एकाथे, कूट और चरणगुप्त का विवेचन किया है ।कूठ उसे कहते हैं जिसमे बुद्धि अकुला 


काव्य सुधाकर; ३-२० 

वही; १३-२ 

बही; १४-२२ 

कोऊ इन्हें चित्र में रावे | दौऊ सुकवि शब्द मधि नार्ष । 

कोऊ कहे अर्थ बिच धरिय्रे । किहि के वचन प्रधान न कारये ॥ हे 
में निज मत में स्व विढ़ायो । यह बिचार करि के ठहरायों ॥ 

इृहाँ शब्द को मुख्य बखाने | शब्दालंकारहि मै साने । 


व खए (० २० 


जकाव्यसधघांकर: १४०३४ ल्था. 39 


रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्ूगर | [ २४६ 
जाती है, जसे पहाड पर चढ़ता हुआ मनुष्य भटक जाता है, और भूल-भुलैथा में पड़ जाता 
है! ।-विलप्टत्व ही इसकी विशेषता है अतः उसे यहाँ काव्य-दोप नहीं माना जाता । कट 
के दो भेद हैं शब्दक्ट और अ्थेकूट ।* जहाँ शब्द अलक्षित होता है वहाँ शब्दक्ट बौर जहाँ 
अर्थ अलक्षित होता है चहाँ अर्थकूट माना जाता है ।४ 

सोलहवीं कला में पुन्त: अनुप्रास का विवेचन है पर इनका यह अनुप्रास शब्दालंकार 
नही है ! भरत के आधार पर* इन्होने अनुप्रास के तोरण, अनुप्रास माला तनन्‍त्र, आडम्बर, 
सघन सर्च मुख्य, विविध आदि भेदो का विवेचन किया है । 

रसिकबिहारीजी का विवेचन वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित है।अलंकारों का विभाजन, 
तुक का सबिस्तर विवेचन, शुद्ध वक़रोक्ति की नई कल्पना, अन्तर्लापिका आदि चित्रालंकारों 
को शब्दालकार मानना एवं कूट का विवेचन --इत्तकी उपलब्धियाँ है । 


(३) लेखराज--गद्भाभरण (१६३४ वि०) 
लेखराज ने दो शब्दालंकारों का विवेचन किया है-अनुप्रास और चित्र | अनुप्रास 


के इन्होंने ६ भेद बताए है--छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, यमकानुप्रास और षोडशा- 
नुप्रास । षोडशानुप्रास हिन्दी के लिए नया अनुप्रास-भेद है । मलयालम भापा में इसप्रकार 
के अनुप्रासों का प्रचलन है | एक वर्ण का जितनी वार प्रयोग होगा, वह अनुप्रास उसी के 
नाम से पुकारा जाता है जैसे अष्ठाप्रास, द्वादशाप्रास, षोडशाप्रास । लेखराज ने उदाहरण- 
स्वरूप एक कवित्त प्रस्तुत किया है जिसमें सोलहवार आम शब्द का प्रयोग हुआ है ।* 
चित्रालंकार का विवेचन सामान्‍य है । 
राव गुलाबसिह--काव्यसिधु (१८४७ वि०) 

काव्यसिध के दो भाग है | पूर्वार्द में आठ तरगे हैं। ज्ञौथी तरंग में शब्दालंकारौ 
का विवेचन है । इन्होंने--अनुप्रास, पुनरुक्तददाभास और यमक को शब्दालंकार माना है। 





# 


काव्यसुशाकर; १४-५२ 

बही; १४-५३ 

वही; १४-५६ 

वही; वही; १४-५७ 

भरत सूत्र मत से कहौ अनुप्रोस कछू और । 


हू 26 के 4० 7 


के 


“वही; १६-२७६ 
गंगाभरण; छन्‍्द ३४५ छन्द अन्यत्र,(देखिये) 


हैं 


५ अकक- 


२५० | [ रोतिकालीन काव्य में शब्दालड्ूभर 


अनुप्रास के इन्होंने ५ भेद किए हैं-छेकानुग्रस,वृत्यनुप्रास, लाटानुप्रास श्रुत्यानुप्रास और अन्त्या- 
नुप्रास । इन्होंने छेकानुप्रास ओर वृत्यनुप्रास के लक्षण अशुद्ध दिए है क्योंकि इन्होंने स्वर रहित 
या सहित _साम्य वर्णों की असंनिधि रूप से आवृत्ति में छेकानुप्रास माना है), जबकि उसमें 
आवृत वर्णो की समीपता अनिवाये नहीं है, इसी तरह वृत्यनुप्रास में एक या अनेक वर्णो की 
अनेक वार आवृत्ति होती है पर इन्होने समान वर्णो की समीपस्थ आवृत्ति में वृत्यनुप्रास माना 
हैं। । अन्य विवेचन सामान्य है। श्लेष, चित्र और वक्रोक्ति की कुवलयावन्द के अनुकरण 
पर इन्होने अर्थालंकार माना है । इन्होने इसी ग्रन्थ के आघार पर “लक्षण कौमुदी' नामक 
अन्य ग्रन्थ की भी रचना की थी कितु उसमें भी लक्षण एवं उदाहरण प्रायः इसी ग्रंथ 
| 


/2॥/ 


र्क 


(५) कविराज सुरारिदान---जसवन्तजसोभूषण (१८५० वि०) 


आधनिक हृष्टिकोण एवं शेली से शब्दालंकारों की विवेचना करने वाले आचार्यों में 
मुरारिदान सर्व प्रथम है | इनका ग्रन्थ जसवन्त जसोभूषण मुख्यतः अलंकार ग्रन्थ है। इसमें 
सात आऊक्ृतियाँ हैं और तीसरी में एक मात्र शब्दालंकार-अनुप्रास का विवेछन किया गया है । 
प्रत्येक अलंकार के नाम में उस अलंकार का लक्षण निहित है--अपनी इस मान्यता के 
आधार पर इन्होंने अनुप्रास की व्याख्या की है--अनु -॑प्र न॑ आस । इसमें 'अनु' उपसर्ग का 
अय है वीप्सा अर्थात अनेक वार, 'प्र' का अर्थ है न्यास (धरना) अर्थात्र पुरे अनुप्रास शब्द 
समुदाय का अर्थ है कि वारम्वार उत्तम न्यास ।7 शब्द के वारम्वार धरने से पुनरुक्ति दोप 
होता है उससे विपरीत भाव और भूषण का वोध कराने के लिए 'प्र| उपसर्ग लगाया गया 


१. काव्यसिन्धु (पूर्वाद्ध ); ४-१७ 

२. वही; ४-१४ 

३. श्खेष चित्र वक्रोक्ति हैँ, हे शब्दालंकार ! 
पाय कुबलयानंद मत, बरने अर्थ मझार ।। 


शत 


“काव्यसिन्धु; ४-२६ 
४. अनुप्रास भूयण नृपति, पुनि पुनि उत्तम न्यास । 
--जसवन्तसिह जसो भषण; आकृति ३, 


““शब्दालकार विचार; दोहा- 
५. चही; दोहा १ (व्याख्या) 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्रूपर ] | २५१ 
है। अनुप्रास को भूषण नृपति' मानते हुए भी इन्होंने इसके भेदों का उल्लेख नहीं किया यह 
एक आश्चर्य है, जबकि ग्रन्थ में 5१ अलकार है । 


इसी आक्ृति में इन्होंने चित्रालकार का भी उल्लेख किया है पर वे इसमें अलका रत्व 
नहीं मानते है । उनका कथन है--प्राचीन कमलाकार, धनुपाकार इत्यादि रूप से काव्य 
लिखे जावे इनको चित्रकाव्य कहकर शब्दालंकार के प्रभ्ेद मानते है सो भूल है क्योकि शब्द 
में रहकर काव्य की शोभा करे वह शब्दालंकार है, सो उक्त काव्यों की लेखक्रिया काव्य की 
कुछ शोभा नहीं करती । यह तो अष्टावधान।दि साधनावतु कवि की क्रिया चातुरी मात्र है। 
ऐसे ही एकाक्षर काव्य को जानना चाहिए । ह 


प्रस्तावना में कवि गद्य में कहते है-'नाम का स्वरूप स्पष्ट हो जाने से उनका 
दूसरा लक्षण कहने की आवश्यकता नही ।*' किन्तु कविराज का यह सिद्धान्त भ्रामक है । 
वे नामों के टुकड़े करके उनमें लक्षणों की आभा हदात्‌ खोजने का प्रयत्व करते है। अनुप्रास 
की उनकी व्याख्या पर व्यंग करते हुए डॉ० ओमप्रकाश लिखते हैं-- 


'इस व्याख्या में अनावश्यक खीचतान की गई है । ऐसो लगता है कि कविराज 
सातवीं कक्षा के विद्यायियों को अलकार विषय का काम चलाऊ ज्ञान करा रहे है--किस 
प्रकार नाम सुनते ही सारी विशेषताये याद आ सकती है। यही प्रवृत्ति अन्य अलकारो 
के वर्णन मे भी है। और इस नृतन खोज का वे गर्वोक्ति से बखान करते है, पर वह थोथी 
है? ॥/ 

रीतिकाल में भाषाभूषण का अनुकरण करने वाले आचार्य के लिए केवल अनुप्रास को 
शब्दालंकार मानना स्वाभाविक है पर आधुनिक काल में ऐसी प्रवृत्ति खटकती है। मुरारि- 
दान विलक्षणता प्रेमी थे, यही कारण है कि उन्होंने किसी वस्तु को ज्यो का त्यों नहीं 
अपनाया , इनके विवेचन में रसगंगाधर का प्रचण्ड प्रभाव है। 

(६) जगनन्‍्नाथग्रसादभानु 'भाजु--काव्यप्रभाकर (१६६२ वि०) 


जगन्नाथ 'भानु' के काव्यशास्त्रीय चार ग्रथ है-अलंकार दर्पण, अलंकार प्रण्नोत्तरी, 
हिन्दी काव्यालंकार और काव्य प्रभाकर | प्रथम तीच ग्रन्थ विद्याथियो के लिए लिखे गए 


१. जसवन्तसिह जसोभूषण, आकृति ३; दोहा ८ (व्याख्या) 
२. वही; (प्रस्तावना) पृ० ३६-३७ 
३े. हिन्दी अलंकार. साहित्य; पृ० २०६-२१० 


रश्र [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर , 


है) । काव्य प्रभाकर में गंभीर विवेचन है | इसमें १२ मयूख है और चवम मयूख में शब्दा- 
लंकारों का विवेचन किया गया है । इनके प्रतिपाद्य शब्दालंकार है पुतरुक्ततदाभास, अनुप्रास 
यमक, वक़ोक्ति, भापासम, श्लेष, प्रहेलिका और चित्र । प्रत्येक शब्दालंकार का लक्षण पहुले 
संस्कृत में दिया गया है एवं वाद में हिन्दी में । 


छेकानुप्रास एवं वृत्यानुप्रास में भानुजी स्पप्ट भेद न कर सके" । अन्त्यानुप्रास के 
इन्होंने सर्वात्त्य, समान्त्य, वियमान्त्य, समान्त्य विषमान्त्य, समवियमान्त्य और भिन्‍न 
तुकान्त्य-ये ६ भेद किये हैं | भाषासम का लेक्षण दिया है--जहाँ शब्दों की विधि एक ही 
हो, पर भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएं हों, जिनके कारण वाक्यों में मनोहरता आ जावे वहाँ भाषासम 
अलंकार होता है? । पर यह लक्षण अशद्ध है क्योंकि भाषासम में शब्द तो वे ही रहते है पर 
विभिन्‍न भाषाएँ निकलती है। इसी तरह श्लेप और प्रहेलिका के लक्षण भी अशुद्ध और 
भ्रमोत्पादक है । चित्र के विषय में इनका मत नकारत्मक है । वे कहते हैं--यह अलंकार 
गोरख धन्धे के समान नीरस होता है अतः सुकवि इसे त्याज्य मानते हैं ।* 

भानु कवि का यह ग्रन्थ कई दृष्टियो से महत्वपूर्ण है । इसके पूर्व लिखे गए ग्रन्धों में 
प्रायः शिथिल एवं व्यवस्थित विवेचन रहता था। उनमें काव्य के सभी अशों पर विचार 
भी नहीं किया जाता था। अग्नेजी पढ़े लिखे विदेशी पाठकों का ध्यान आकर्षित करने में 
इनका काव्य प्रभाकर बड़ा सक्षम रहा है । इस दीघंकार ग्रंथ में सभी अलंकारों के नाम, 
लक्षण, पद अर्थ, संस्क्ृत उदाहरण, भाषा लक्षण, भाषा उदाहरण, भावार्थ तथा अन्यान्य 


हिन्दी काव्यालंकार; पृ० ११३ 
काव्यप्रभाकर; प१० ४७४-४७४ 
चही; पर० ४७४६ 
शब्दन की विधि एक जंह, भाषा विविध प्रकार । 
वाक्य मनोहर होय जहूं, भाषासमक विचार ४ 
उदाहरण-ह्रष्दु तत्र विचित्रता सुमनसां, में था गया बाग में | 
काचित्तत्र कुरंगशाव नयना, गुल तोड़ती थी खड़ी ॥॥ 
उन्ने अर धनुषाकटाक्षविविखर्धायल किया था सुझे । 
तत्सीदार चुदेव मोह जलधो, हैदर गुजारे शुकर ॥। 


६ दए4० टी 


् 


हि -- वही; ५१० ४४३ 
५. काव्यप्रभाकर; पृ० ४८६ 


कप 
रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूभर | [ २५३ 


उदाहरण देकर भानु कवि ने बडा परिश्रम किया है | इतके अतिरिक्त विषयवस्तु के स्पप्टी- 
करण के नवीवतम साधनों-अनुभूमिका, सूचना प्रश्नोत्तर तथा फुटनोट की विशेषताओं को 
भी ग्रन्थ में जोड़ा है । उदाहरणो में गद्य के उद्धरण देकर अलंकारों को जीवन के निकट 
की वस्तु बना दिया । पद्यमय उदाहरण बड़े ललित और सुन्दर है। पर काव्य प्रभाकर 
प्रयः संग्रह ग्रन्थ है अत. भानु कवि से किसो शास्त्रीय मौलिकता की आशा करता व्यर्थ है। 
जब्दालंकारों के जो लक्षण इन्होंने दिये उनसे भी 9न्तियाँ ही अधिक पंदा हुई है। 

अनकार मंजूध (१६८६ वि-) 





(७) लाला भगवानदीन 
रीतिकालोत्तर-युग मे प्रथम बार शक ऐसी पुस्तक देखने में आई जो संस्कृत के 
प्रत्यक्ष प्रभाव से मुक्त है । दीन जी की अलंकार मंजूपा बहुत लोकप्रिय हुई। ग्रन्थ का 
उद्देश्य आचार्यत्व प्रतिपादत न होकर छात्र-छात्राओं को विपय समझादा है। जहाँ तहाँ 
विशद टिप्पणियाँ और सूचनाएं दी गई है तथा अलंकारो की बारीकियाँ और भेद गद्य में 
समझाये गये है । इस ग्रन्थ से एक कमी और पूर्ण हुई । पुराने अलंकार ग्रन्थों के पढ़ाने में 
शिक्षकों को संकोच होता था क्योकि उनमें प्राय. श्वद्भार के अश्लील उदाहरणो की भरमार 
रहती थी । इस पुस्तक से वह कमी दूर हो गई और सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों या 
भूषण आदि वीर रस के कवियों की रचनाओं से अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्राप्त होने 
लगे) 
अलंकार मंजूषा में १० शब्दालंकार है--अनुप्रास, चित्र, पुनर्रक्तिप्रकाश, पुनरुक्तवदा- 
भास, प्रहेलिका, भापासमक, यमक, वक्रोक्ति, वीप्सा, और श्लेप । शब्दालंकारो के क्रम का 
कोई सिद्धान्त नही दिखाई देता । प्रायः सभी अलंकारों के उदू, अरबी और फारसी नाम 
दिये है । इन्होंने अन्त्यानुप्रास, को ही तुक माना है ।* ये चित्रालकार को मात्र गोरखधंधा, 
शब्दचातुर्य एवं अलंकारत्व विहीन मानते हैं । काकु वक्रवेक्ति के विषय में दीन जी का 
विम्नलिखित वक्‍तव्य मृल्यवान है-- 
. अनेक आचार्यों ने इस अलकार को अर्थालंकार माना है पर हम इसे शब्दालंकार 


हिन्दी अलंकार साहित्य: पृ० २२२ 
अलंकार मंजबा; पृ० १० 
इसमें अलंकारत्द नहीं है । केवल कवि की चतुराई ओर परिश्रम का परिचय 
मिलता हे ! 


ह रा 0 +>0 


“अलंकार मंजूष्य, पु० १२ 


२५४ | [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूगर 


ही मानते है क्योंकि विशेष कंठध्वनि से ही अर्थ का हेर फेर होता है। कंठ ध्वनि श्रवण का 
विपय है । श्रवणमात्र की अल कारता शब्दालंकार ही मानी जायेगी? । 

एइलेपष के अल कारत्व के विपय में इन्होंने अगना मत दिया--कि जहाँ कवि का 
मुख्य तात्पर्य एक ही अर्थ से होता है, उसकी गणना शब्दाल कारो में की जानी चाहिए और 
जहाँ कवि का तात्पय दोनों या तीनों अर्थो से होता है, उसकी गणना अर्थाल कारो में की 
जानी चाहिए । “अन्य अल कारों का विवेचन सामान्य है । 


ग्रथ में मौलिकता नही है किन्तु दीनजी ने नई-नई स्थापनाए' की है । वक्रोक्ति, श्लेप 
आदि के सम्बंध में लेखक के स्वतंत्र विचार है और -ये- विचार निश्चय ही लाभदायक है । 
मंजूपा पांडित्य प्रसृत रचना नहीं है। इसका उद्देश्य तो शिष्यों के लिए कठिन विपय को 
सरल शैली में उपस्थित करना है । अतः दीनजी का विवेचन भानु कवि से भी अधिक सफल 
है । व्याख्या, विवरण, पद्च-लक्षण तथा अ ग्रेजी, फारसी से तुलना अध्ययन की हप्टि से बडी 
लाभदायक है । लेखक ने प्रयुक्त अलंकार की सर्वप्रियता, अलकार के दोष, समान अलंकारो 
का पारस्परिक अन्तर एवं इस विपय में निष्पक्ष सन्तुलित सम्मतियाँ दी है । अलंकार-मजूषा 
में दूसरो को आलोचना प्रायः नहीं है, हां स्वमत कथन यत्रततन्र अवश्य है । भानु कवि की 
अपेक्षा दीनजी का विवेचन सरल तथा सुगम है | इसे यीं कह सकते हैं कि काव्यप्रभाकर के 
सभी गुणो की भावृत्ति अलंकार मंजूषा में है पर उसके दोषो से प्रायः मुक्त है । 
(८) रामशंकर शवल 'रस्ताल- अलंकार पीयूष (पूर्वाद्ध ) (१४८६ वि० 

रसाल जी ने शब्दालंकार का एक नृतन दृष्टि से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है| आचार्ण 
भिखारीदास के पश्चात्‌ हिन्दी को यह मौलिक वर्गीकरण प्राप्त हुआ है। उनका वर्गीकरण 
इस प्रकार है-- 
(१) वर्णाइत्ति सूलक-- 

छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास ( उपनागरिका, परुपा, कोमला ), यमक ([ प्रथम रूप ), 
सिहावलोकन (वर्णमुलक ), श्र॒त्यनुप्रास ( वर्णघूलक ) । 
(२) शब्दाधृत्तिमुल॒क--यमक (द्वितीयभेद) घीप्सा 

पुनरुक्ततदाभास (अर्थ सम्बंधी), पुनरुक्तिप्रकाश, सिहावलोकन (शब्द मुलक) । 


१. अलंकार मंजूपा; पृ० १६ 
२. वही; पृ० ३४ | 
३. हिन्दी अलंकार साहित्य; १० २२६ 


रोतिकालोन काव्य में शब्दालडूनर ] ६ रशर 


(३) पद या वाज्यावत्ति-- 


लाट नुप्रास, कुण्डलिया, सिहावलोकन ( पद मूलक्क ) । 

तुक जौर शब्द श्लेष को, यद्चपि इस वर्गीकरण में स्थाव नहीं मिला है फिर भी उनको 
शव्दालंकार मानकर विवेचन किया हे 3 / इसी परह जअच्त्यानुत्रात एव तुक सम अच्तर करत 
हुए उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन प्रस्तुत किया गया है 

अनुप्रास के क्षेत्र को व्यापक बनाते हुए रसाल जी लिखते हैं-- “जव्दालंकारों में हम 
अनुप्रास को ही प्रधान समझते हैं | यमक और पुनरुक्तददाभास आदि इसी के भिल्व-निन्‍्च 
स्पान्तर मात्र है | 

रस'लजी का यह विवेचन गांभीयंपृर्ण एव मौलिक चिन्तन से युक्त है । 
(६) अजु नदास केडिया--झारती भूषण ( १८६८७ बविः ) 

अनुवाद की प्रदृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए हिन्दी काव्यणाच्त्र को केडिया जी ने 
भारतीभूषण नामक प्रथम ग्रंथ दिया है । इस ग्रन्थ में केडिया जी कय पाण्डित्ययूर्ण विवेचन 
अधिक है । यह केवल अलंकारो का प्रंध है जिसके लक्षण मौलिक हैं एवं उदाहरणों में बाघे 
स्वरचित है और आधे बन्य हिन्दी कवियों के, किन्त ऐसे उदाहरण अप्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथ में 
लक्षण गद्य मे हूँ एव अलंकार भेदों को च्याब्या भी गद्य में ही है । उदाहरणों में समकालीन 
कवियों के पच्च नहीं हैं एवं न क्रिसी पुराने कवि आचाये का अनुवाद । सरल भापा में दो 
समान अलंकारों के अन्तर को रूपप्ट किय्य गया है ! 





इसमें ८ शब्दालंक्ार हैं-- अनुप्रात ( उक तथा वृत्ति ), लादानुप्राम, यमक, पुनरुक्त- 
वद्यभास, शन्द श्लेण, बीप्सछा और चित्र । वक्रोक्ति तथा श्लेप के त्थम पर शब्द वक्ोेक्िति 
और शब्द ब्लेप नाम निश्चित ही अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ये अथंमुलक भी होते हैं । 

छेकानुप्रास के विवेचन में एक महत्वपूर्ण वात यह है कि इन्ह ने एक अक्षर की समता 
में भी इस अनुणस को माना है। वे लिखते हैं--कुछ ग्रंथकारो का मत है कि केवल एक 
१. अलंकार पीयूष ( पूर्बाद्ध ); प्रु० १८४५ 
२. तुक ओर अन्त्याजुप्रास में भेद है, इसको ही त्पष्द करने के लिए हमें अन्त्यानुप्रास 

को भी ब्वतन्त्र रूप से पृथक रखना हो समचोन जान पड़ता है । 
“चबही; पृ० १८5६ 





चही; पु० १८६ 


न 
क् 
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अक्षर का साहण्य होने से छेकानुप्रास नहीं हो सकता, किन्तु प्रायः ग्रंथकारों के मत से और 
हमारे विचार से एक वर्ण की समता से छेकानुप्रास अवश्य हो जाता है. ।' लेखक ने अनुप्रास 
प्रसंग में उत्तमचन्द भण्डारी के ग्रंथ अलंकार आशय के आधार पर राजस्थान में 
प्रचलित “बंण सगाई नामक अलंकार का भी सकेत किया है । वे लिखते हैं--राजपूताने के 
वारहठ कवियों में पिंगल की भाति डिप्ल छन्‍्द शास्त्र का भी प्रचार है । पद के प्रत्येक चरण 
का प्रथम शब्द जिस प्रकार के आदि का हो, उसी अक्षर के आदि का कम से कम*”एक और 
जब्द उसी चरण में रखने का नियम इसमे अनिवार्य है। इससे अनुप्रास का चमत्कार होता 
है* । इसी तरह लेखक ने अनुप्रास में व्यंजन साम्य के साथ ही साथ स्वर साम्य भी आव* 
श्यक बताते हुए उससे आनदप्रद सीन्दर्य की उत्पत्ति होने की वात स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त की 
है। लाटानुप्रास के विवेचन में मोलिकता है। लाटानुप्रास के कैडियाजी ने दो भेद किये है-- 
वाक्यावृत्ति और शब्दावृत्ति । शब्दावृत्ति के दो भेद किये है--एक जिसमे एक शब्द समास 
युक्त और एक विना समास का हो, दूसरा जिसमें भिन्‍न भिन्‍न समासो में लाट के शब्द हो 
और तीसरा जिसमे एक ही समास में लाटके दो या अधिक शब्द हो । इस विभाजन को हिन्दी 
की प्रवृत्ति के अनुकूल बताते हुए वे लिखते है 

“हिन्दी में सस्क्ृत की तरह विभक्तियुक्त पद नही होते कारक के चिह्न ऊपर लगते 
हैं । ज॑ंसे राम का, राम से इत्यादि । हिन्दी में कुछ सर्वंवाम ही पद के रूप में आते है जैसे 
तुम्हारा, जिन्हें इत्यादि । इसी से लाटानुप्रास में हमने सक्त ग्रथो के समान पद और नाम का 
भेद नही रखा है? । 


पुनरुक्तददाभास और पुनरुक्तिप्रतीकाश को इन्होने एक ही मान्य किया है । काकु 
वक़ोक्ति को इन्होंने शब्दालंकार माना है? ।*चित्रालंकार को कवि नेपुण्य* बताया है, फिर 


भी लगभग ११ पृष्ठीं में उसका विवेचन प्रस्तुत किया है । 


भारती भूषण; पु० ७ 

वही  पृ० १ ड़ 

भारती भूषण; प_ृ० २१, २२ 

वही; पृ० ३७ 

धद्यपि इस चित्रालंकार को सभी ग्रन्थकारों ने गौरखधंधे की भाँति केष्टकीव्य 

- बतलाया है तयापि प्रायः संस्कृत एवं भाषा काव्यों में इसका कुछ परिचय मिलता 
है । ““हमने इसमें कविनेपुण्प और मनोरंजकता पाई है; अतः संक्षेप में इसका 

उच्लेख कर दिया है ।' “वही; पृ० ५१-५१ 


* 


मद ॥& ॥०ए [० ८० 


रीतिकालीन काव्य में शब्दालडूगर | | २५७ 


वस्तुंतः केडियाजी का भारती भूषण पाण्डित्य एवं मौलिकता का मिलाजुला रूप 
प्रस्तुत करता है । इस ग्रंथ से केडियाजी आचाय॑ वर्ग के न रहकर पण्डितवर्ग के माने जा 
सकते हूँ । यह ग्रथ विस्तृत होते हुए भी विशालक य नही है । 
(१९०) कल्हेयालाल पोह्मर--अलंकारमैंजरी (१६४६३ वि०) 

पौद्दार जी ने १६५३ वि० में अलंकारप्रकाश मामक पुस्तक लिखी वही २७ वर्ष बाद 
दो भागों में--रसमजरी और अलकारमजरी--नाम से प्रकाशित हुए | हमारे सामने २००६ 
वि० का संस्करण है । इस अन्तरोल में लेखक के विचार मे उत्तरोत्तर प्रौढ़ता है और लेखक 
ते प्राप्त अनुभवों एव समसामधिकों की आलोचना का पूरा उपयोग किया है। पर 'समसाम- 
यिको का दोप दर्शन ही इसमें ज्यादा है। वस्तुतः मुरारिदान, केडिया और पौद्दार--ती नो 
ही मे आत्मश्लाघा आध्ुनिक पाठक को क्ष्‌ ब्ध करती है ।! वेसे अलंकारमंजरी अपने वर्तमान 
रूप में अत्यधिक “उपादेय पुस्तक है। लक्षणों में पुरानी और नई शेलियों का प्रयोग किया 
हैं । उदाहरण ब्रजभाषा के है एवं संस्कृत का ठोस्आधार पुस्तक पर स्पष्ट दिखाई देता है । 
भ्रन्थ के आरम्भ में एक विस्तृत भूमिका है जिसमे अलंकार साहित्य का इतिहास दिया गया 
है । इस प्राक्कयन में कोई सोलिकता नहीं है पर पौद्दधारजी के पाण्डित्य का प्रमाण अवश्य 
मिलता है! 

पुस्तक मे बक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेप, पुनरुक्तददाभास और चित्र-इस ६ 
शब्दालंकारों का विवेचन है। ग्रन्थ पर मम्मट के काव्यप्रकाणश का अत्यधिक प्रभाव है। 
वक़ोक्ति विवेचन मे पौद्दारजी ने स्पष्ट क्रिया है कि काकु वक्रोक्ति अलकार वही होता है जहाँ 
किसी एक व्यक्ति द्वारा कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा भिन्‍न अर्थ कल्पना किया जाता 
है । जहाँ अपनी ही उक्ति में काकु उक्ति होती है वहाँ काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य होता है न 
कि वक्रोक्ति अलंकार ।* अनुप्रास के केवल दो भेद माने है--वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास । 
फिर वर्णानुप्रास के दो भेदों मे छेकानुप्रास और बृत्यनुप्रास को ले लिया गया है। लेखक ने 
शब्दानुप्रास को लाटानुप्रास या पदानुप्रास और असन्त्पानुप्रास को वृत्यानुप्रास के अन्तर्गत ही 
सानते हुए उन्होंने लिखा हैं-- 

'साहित्य दर्पण में अनुप्रास के दो भेद और माने गए है-श्रृत्यनुप्रास और अन्त्यानुप्रास 
दन्‍्त, तालु और कंठ आदि एक विशेषपस्थान से उच्चारित किये जाने वाले वर्णो की बावृत्ति 


१. हिन्दी अलंकार साहित्य; प्रृ० २३८ 
२. अलंकारमंजरी; पृ० &३ 


२६० ] [ रीतिका वीन काव्य में शब्दालड्ुगर 
जा सकता? । पुनरुक्तददाभास की अलंकारता न मानते हुए भी” उसका विवेचन किया है 
एवं उसके दो भेद--शब्दालंकार ओर उभयालकार वताए है | चित्रालंकार में अलंकारता न 
मानकर उसका सामान्य विवेचन किया है । 
(१३) रामदहिन सिश्र--काव्य दपेण ( २००४ वि० ) 

पाए्चात्य एवं प्राच्य काव्यणास्त्र का गंभीर अध्ययन और मनन करके मिश्रजी ने यह 
ग्रन्थ लिखा है । इसमें खड़ी वोली के कवियों के उदाहरण दिये गए हैँ एवं तुलनात्मक हप्टि 
से व्याख्या की गई है । लेखक यह मानता है कि पाश्चात्य सिद्धान्त चक्कर काटकर भारतीय 
सिद्धान्तों पर ही आजाते हैं। लेखक ने मराठी और बंगला के आलीचना ग्रन्थों एवं पत्र पत्रि- 
काओं का भी यथासाध्य लाभ उठाया है । अलंकारों के नाम अंग्रेजी में भी दिये हैं । 

इस ग्रन्थ में १२ प्रकाश हैं। बारहवे प्रकाश को प्रथम छाया में ७ शब्दालंकारों का 
विवेचन है | ये है- अनुप्रास (टेक, वृत्ति, श्रुति, लाट और अन्त्य) यमक, पुनरुक्ति, पुनरुक्त- 
वदाभास, दीप्सा, वक्तोक्ति ( श्लेप तथा काकु ), श्लेप ( सभग, अभग ) ! अच्त्यानुप्रास के 
६ भेदों का उल्लेख किया है--सर्वान्त्य, समानन्‍्त्य-विपमान्त्य, समान्‍्त्य, विपमान्त्य, समविप- 
मान्त्य और भिन्‍न तुकान्त* । सिहावलोकन को यमक का ही एक भेद मान लिया है । अन्त 
में प्रहेलिका और चित्र को भी णब्दालकार मानते हुए वे लिखते है--शब्दालकारो में प्रहेलिका 
चित्र आदि भी शब्दालंकार है । 

अलंकारों का ऐसा संक्षिप्त अध्ययन अन्यत्र देखने में नही आया । इनके द्वारा अलं- 
कारो के अंग्रेजी पर्यायों के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए डॉ० ओमप्रकाश लिखते है -- यदि 
मिश्रजी जीवित होते तो मैं उनसे पूछता कि महाराज अन्तिम समय में अग्नरेजी का ऐसा क्या 
शौक लगा कि अलकार प्रकरण में सस्क्ृत को ट्री देकर अग्रेजी को उसके स्थान पर नियुक्त 


१. साहित्य पारिजात; 3० ४८5३ 
२. इसमें ( पुनरक्तददाभात में ) छिसी विशेष चमत्कार के न होने से अलंकारता 
का अभाव समझ पड़ता हैं । इसी कारण कुछ आचार्या ने अलंकारों में इसका 
इसका कथन नहीं किया है । 
“वही; पृ० ४८५ 
३. काव्य दपण; पृ० ३४७ 
४. वही; ३५१ 


रीतिकालोन काव्य में शब्दालड्भार ] के [ २६१ 


किया? । अलंकारों के अंग्रेजी नाम हास्यास्पद है यथा प्रत्यनीक का राइवल्‍टी, एकावली का 


>> कलेस 


भकलनस, व्याघात का फ्रस्ट्शन । 


डॉ० नगेन्द्र भी इसी मत का समथन करते हुए हिन्दी अलंकार साहित्य के प्राक्कथन 
में लिखते है--हमारा व्यवितगत विचार है कि अ ग्रेजी पर्याय भारतीय पाठकों के लिए विपय- 
बोध में सहायक नहीं होते, प्रत्युत उसको भूलावे में डाल सकते हैं । यह ठीक ही है। भला 
इन सर्वेथा निर्थंक पर्यायों की सूची से कया प्रयोजन सिद्ध हो सकता है 


ग्रंथ में मोलिकता का अभाव है । इनकी शैली 'मक्षिका स्थाने मूपक जैसी है? ।! 
(१४) डॉ० भगीरथ सिश्र-- काव्य शास्त्र ( २०१६ वि० ) 

इस ग्रंथ में काव्यशास्त्र के सभी अंगों का विवेचन है । शब्दालंकारों मे अनुप्रास, 
यमक, वक्रोक्ति, ग्लेप और चित्र का विवेचन है । चित्रालकार को ये रचना को अलग कोटि 
मानते हुए लिखते है---“इसमे शब्द या वर्ण का ध्वन्यात्मक वैचित्र्य नही वरन्‌ वर्ण की 
व्यवस्था का वैचित््य है । इसको अलकार न मानकर अलग काव्य कोटि भी माना जाता 

विवेचन में स्पण्टता है । 

इनके अतिरिक्त डॉ० नगेन्द्र, डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा, डॉ? ओमप्रकाश, सत्यदेव चौधरी, 
डॉ० रामसागर त्रिपाठी, डॉ० देशराजसिह भाटी आदि विद्वानों के ग्रंथ एवं शीध-प्रवंध शब्दा- 
लंकार के कई आयामो पर पर्याप्त प्रकाश डालते है । 
(घ) रोतिकालोत्तर काव्य में शब्दालंकार--छायावाद से अकविता तक. 

रीतिकाल के राजाश्रय एवं अलकार विधान की कृतिमता से अवरुद्ध होकर आधुनिक 
काल में काब्य धारा ने एक नया मोद लिया । 'रीतिकाल में तो अलकार साध्य वन गए थे 
क्न्‍ति इस यूग में ऐसी दशा नही है। अब तो वे केवल भावानिव्यक्ति के साधन हैं। वह 
रीतिकालीन कवि की भांति अलकारों को मच्तिप्क में रखकर काव्य रचना नहीं करता ! 
यूब॑वर्त्ती छत्रिम अलंकार विधान पर कटाक्ष करते हुए सुमित्रानदत पन्‍्त ने कहा है-- 


१. हिन्दी अलंकार साहित्य; पृ० २४७ 
२. हिन्दी अलंकार साहित्य; ( प्राक्कथन ) एृ० ६ 
३. वहीं; पु० २४७ 

४. क्ाव्यशास्त्र; पु० (७५ 

५. आधुनिक हिन्दी कविता में अलंकार विधान; पृ० २४० 


श्ध्र | [ रीतिफालीव द्वाव्प में शब्दालंडू।र 


भाव ओर भापा का ऐसा शुष्क प्रयोग, राग और छन्दो की ऐसी एक स्वर रिमश्निम, 
उपमा ओर उल्लेक्षाओं की ऐसी दादुर धृत्ति, अनुप्रास एवं तुको की ऐसी अश्वान्त उपलवृष्टि 
क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल सकती है? ।' 


पन्‍तजी आगे लिखते है-- बलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव 
की अभिव्यक्ति के विशेष हवार है। --वे वाणी के हास, अश्रु, स्वप्न, पुलक, हावभाव है? । 
छायावादी कवि, कविता में अलंकार विधान के विषय में किसी जास्त्रीय परम्परा का अनु- 
गमन नही करते । उन्होने कला के क्षेत्र में पूववर्ती परम्परा के विरुद्ध विद्रोह किया | उसका 
स्वर उसके हर प्रयोग में स्पष्ट सुनाई पड़ता है? ।! 


आधुनिक कवि अलंकार को एक शैली से ज्यादा महत्व नही देता । वस्तुतः उच्चचम 
कविता मे अलंकार ऐसे घुलमिल जाते है कि उनका अलग अस्तित्व नहीं दिखाई देता | इस 
युग में भारतीय काव्यशास्त्र पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भी गहरा प्रभाव पडा । कई अभा- 
रतीय अलंकारों का काव्य में निद्वंच्द्ध प्रयोग होने लगा । पाण्चात्य काव्यणास्त्र में भी प्रारभ 
में अलंकारों की संख्या स्वल्प थी । धीरे-धीरे बढ़कर वहाँ यह दो सौ पचास के लगभग हो 
गई” । मुख्य पाश्चात्य अलकार ये है-- रूपक ( )(०८४०४०7 ) उपमा ( ांग्रा6 ), 
मानवीकरण ( एट2/807]709/40॥ ) प्रतीक ( 59५7700] ), हृप्टान्त ( ?८:४४०0]6 ) ५ 
लक्षणा ( 597९०600॥6 ), अतिशयोक्ति ( प़््व००)७ ), अनुप्रास ( &#2८४:०॥ ), 
एलेप ( ?णा ) आदि । 


उपयु क्त अलकारो मे अनुप्रास और श्लेप का प्रयोग आधुनिक कविता में सर्वाधिक 
हुआ है । छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी नई कविता, अकविता 
आदि आधुनिक काल की सभी काव्यधाराओ एवं परम्पराओ मे इन अलंकासो के प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष प्रयोग मिलते हैं। राष्ट्रीय कविताओ मे भी अनुप्रास को गौखपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ 
है। नई कविता जिस रूप मे लिखी जा रही है और विरप्म आदि विभिन्‍न चिहनो का, 


पल्‍लव; पृ० रए 

वही; पृ० ३२ 

हिन्दी की छायावादी कविता का कला दि धाने; २० २३३ 
लाधुनिक रिन्दी कविता में शिल्प; प्ृ० ६१ 

वही; पु० ५०-५१ 


मुह ह# कए 4० ८2० 


के 
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उसको प्रभावशाली बनने के लिए, जो विशिष्ट प्रयोग किया जा रहा है, उससे प्रतीत होता 
हैं कि वह अपने श्रव्य धर्म को छोड़कर श्ने:-शर्नें: पाठव होती जा रही है । दूसरे जब्दों में 
कहे तो नई-कठिता में शब्दों को काट छाँट कर इस तरतीव से रखा जाता है कि उन्हें देख 
कर रीतिकालीन चित्रकाव्य का अनायास ही स्मरण हो आता है । 'चित्रकाव्य के लिए वौद्धिक 
व्यायाम प्रधान होने के कारण, खण्डानुभूति के आधार से नई कविता चित्रकाव्य के लिए 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।"” | 


नीचे हम इस यूग की विभिन्‍न धाराओं के कतिपय ग्रन्थरत्तों से विभिन्‍न शच्दा- 
लंकारों के कुछ उदाहरणो को प्रस्तुत करके इस प्रकरण को समाप्त करेगे- 
अनुप्रास-- 
सरस सुन्दर सादन भास था, 
घन रहे नम में घिर घुमते । 
विलसती बहुघा जिनमें रही, 
छबिवती उड़ती वकसालिका । 
“परियप्रवास (हरिओंध) 
विजन वन बललरों पर, 
सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्व सब्त । 
अमल कोमल तर तरुणी, 


|] #*९. 


ही की कली । 


04| 


“--जुही की कली (निराला) 
यह अकेलापन यह ॒अकुलाहट 
यह असमंजल अच्कचाहट आतं अनुननव । 

“तार सप्तक-प्रथम (अज्षेय) 


सागर के तिमिर तले 
मिराकार निराकार तसाक्तार पानी की 
कई सील सोटी जो लगातार सतहे है 
जहाँ मुझे जाया है । 
“चाँद का मुख टेढ़ा है (सुक्तिवोध) 


१. काच्यालोचन; पृ० १ 


र्धृ४ड | 


शइलेव--- 


क्क्रोक्ति जा 


पुम्रर्त्तवदा भास--- 


[ रीतिकालीन काव्य में शब्दालडभार 


सैली बनता है इन्द्र धनुष, 
पौरमल मसलमल जाता बताश | 
पर राग हीन तू हिम निधान । 
-“ सन्धिनी (सहादेवी वर्धा, 


तुम्हारी पी सुख बाच तरंग, 
आज दोरे भोरे सहकार । 
“ गृ जन-(पन्त) 

राही चौराहों से बचना, 
वहाँ द्वठ पेड़ों की ओर, 
घात बंठी रहती है 
जीण रूढ़ियाँ । 

“--फोकिस में ओदिपौस (अनेय) 


मेरे सब सब में प्रिय तुम, 
किससे व्यापार करूगी हैं 
आंसू का मोल न लूगी में 

“यामा (सहादेवी वर्मा) 
क्या कहते थे, क्या करते हो, 
थक थूक कर स्वयं चाठते शर्म न आती । 

--विश्यास बढ़ता ही गया--- 

(शिवमंगल सह समन) 


जिसके मंडल में एक कमलें, 
खिलउठा सुनहरा भर पराग | 
जिसके परिमल से व्याकुल हो, 
ब्याम कलख सब उठे जाग। 
““कामायनी (प्रसाद) 
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पुनरुक्ति-- 
जग करुण करुण में सधुर मधुर, 
दोनों मिलकर देते रजकण 
चिर करुण मधुर सुन्दर सुन्दर । 
“यामा (सहादेवी वर्मा) 
कभी की बस, 
पतनझ्तर का पत्ता गिरकर उड़ जाता 
मरे सव॒रों से खर खर करता | 


-““रेडियम की छाया (गिरिजाकुमार मायुर) 
वीप्सा-- 


हृदय रो अपने दुःख का भार, 
हृदय रो उनका है अधिकार, 
हृदय रो यह जड़ स्वेच्छाचार । 
““पललव (पन्त) 
( ड ) शब्दालंकार - काव्येत्तर प्रश्नोग एवं संभावनाएं--- 
साहित्य से कुछ नीचे उतर कर अलकार सामाजिक, राजनैतिक एवं आथिक जीवन 

की परिधि में, अपने प्रयोगों को जन्म देता है । वर्तमाव युग पत्रकारिता, प्रचार एवं विज्ञा- 
पन का है । पत्न-पत्रिकाओं, सिनेमाओं एवं विज्ञापनों मे प्रायः अनुप्रासयुक्त शब्दावली का 
प्रयोग किया जाता है। अक्षरों की आकृति से चमत्कार उत्पन्त करना, शब्दों मे छिपे अर्य॑ 
को अक्षरों की लिखावट से व्यक्त करना एवं सार्थक शब्द चित्रों का प्रयोग करना--आज के 
युग में सामान्य हो गया है। उदाहरणार्थ टूटी पतंग शब्द से टूटी को वीच में टूढा हुआ 
दिखाकर पतंग की आकृति में लिखकर दर्शकों का ध्यान आकृपित किया-जाता है। इसी 
तरह सड़कों के किनारे प्रायः “.006 8४४० (50! वाक्य लिखा रहता है किन्तु इस वाहय 
को चित्रात्मकता देते हुए 7.00 के मध्य दोनों (0! का आकार घ्रती हुई आँखो जैसा 
वनाकर उनमें सार्थंकता उत्पन्त की जाती हैं। यही बात निमंत्रण पत्रों, बधाई पत्रो एवं 
दिदाई पत्रों में भी देखी जा सकती है । 

- कुछ व्यावसायिक कम्पनियाँ अपनी वस्तुओं के प्रचार के लिए सर्वतोभद्र जैसे आकार 
चित्रों को बनाकर क्रेताओं का ध्यान आकर्षित करती हैं । जैसे 'डालडा', 'नवजीवर्न आदि 
शब्द इस तरह लिखे जाते है क्रि उनमें कमलवंध, सर्वेतोभद्र आदि के दर्शन होते है । इसी 
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तरह वर्ग पहेलियाँ, तू तू--में मे जैसे ठोस चित्र आदि भी इस दिशा में प्रयोग ही माने जा 
सकते हैं। और फिर संभावना एवं प्रयोग के चरणों की गति को कोई नाप नहीं सकता । . 
आज का प्रयोग कल के लिए रुढ़ि वन जाता है। कल पुनः नई सम्भावनाएँ उत्पन्त होती 
हैं । चित्रालकार में जनसानान्य के मन-मस्तिप्क पर जो जादू किया है वह उनके सिर पर 
चढ़कर बोलता है और नित नई रूप-रेखाएं एवं अभिव्यक्ति की सीमाएँ तय होती है । 
सार/््श 

रीतिकाल का परवर्तीयुग आधुनिकयुग कहलाया किन्तु रीति के प्रभाव से वह सर्वथा 
मुक्त नही हो सका । णब्दालकारों के क्षेत्र मे इस युग ने कई नूतन प्रयोग एवं काव्य व्यशास्त्रीय 
अनुसंधान किये हैं । भापासम, वीप्सा एवं पुनरुक्ति ज॑से नूतन शब्दालंकारों की प्रतिष्ठा करके 
इस युग के आचारयोनि शब्दालंकार के प्रति अपने आकर्षण एवं दायित्व का प्रदर्शन किया । 
यद्यपि भाषासम, वीप्सा एवं पुनरुक्ति के वीज हमें काव्यगुण के रूप में संस्कृत एवं रीति- 
कालीन काव्यों मे मिलते है पर उनको शब्दालंकार का परिप्कृत रूप प्रदान करने का श्रय 
रीतिकालोत्तर आचार्थों को ही है। उन्होंने इनकी व्याख्या एवं वर्गीकरण प्रस्तुत किये । 

रीतिकालोत्तर शब्दालंकृत काव्य को अपनी कुछ विशेषताएं भी रही हैं। आधुनिक 
युग में युगचेतना ने नई करवट ली जिसके फलस्वरूप काव्य रूपो एवं प्रतिमानों में _ भी परि- 
वर्तन हुए । अब अलंकार आदि के विवेचन की अपेक्षा उद्वोधन और क्रान्ति के गीतों की 
आवश्यकता थी । हिन्दी के गद्य का पूर्णत” विकास हो जाने पर काव्यशास्त्र का व्याख्यात्मक 
पक्ष बहत समक्त हो गया । रीतिकालोत्तर शब्दालेंकार-विवेचक ग्रन्थों में पृ मे स्थापित 
मान्यताओं का परीक्षण होने लगा। 

- रीतिकालोत्तर शब्दालंकार-विवेचक आचार्यो की एक दीर्ष श्वुखला है। गोकुल 
प्रसाद का दिग्विजय भूषण, जानकीप्रसाद का काव्य सुधाकर, लेखराज का गंगराभरण, राव- 
गुलाव्सिह का काव्यरिन्धु, कविराज मुरारिदान का जसवन्त जसोभूषण जगन्‍्नाथप्रसाद 
'नानु का काव्यप्रभाकर, लालाभगवान दीन की अलंकार मंजूषा, डॉ० रामशंकर शुक्ल 
“नाल का अलंकार पीयूष, अजू नदास केडिया का भारतीभूषण, कन्हैयालाल पोद्दार की 
अलब्ागर रंजरी, विहारीलाल भट्ट का साहित्य सागर, मिश्रबन्धृजो का साहित्य पारिजात, 
रामदहिन मिश्र दा काव्यदर्पण, और डॉ० भगीरथ मिश्र का काव्यशास्त्र--ऐसे ग्रंथ रत्न है 
जिनमें प्राचीन का चर्बण कम है, नृतनता का आग्रह अधिक है। पाश्चात्य काव्यशात्त्र से 
प्रत्यक्षतः प्रभावित होने के कारण भारतीय वाष्यञञार्त्र में आलोचना की नई विधियाँ, 
विस्तृत व्याय्याएं, टिप्पणियाँ, तुलनात्मक बनुणीलन एवं शब्दालकारों के थग्नजी, फारसी 
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आदि नामों की जानकारी दी जाने लगी | रामदहित मिश्र जैसे काव्यशास्त्रियो ने भनिरर्थंक 
शब्दावलियों का प्रयोग भी किया है पर ऐसे प्रसंग इस सारी श्यूखला में अंगुलिगण्य ही हैं । 
इस प्रकार गोकुलप्र साद से भगीरथ मिश्र तक रीतिकालोत्तर आचार्यो की इस नूतन धारा ने 
शब्दालंकार के जेत्र को अधिक उदेर बनाया । 

रीतिकाल की परवर्ती परम्परा के रूप में हिन्दी काव्याकाश मे कई वादों के धूमकेतु 
उदित हुए जिन्होने अपने अपतिस प्रकाण से कुछ समय के लिए हिन्दी जगत में एक क्रान्ति 
लादी । छायावाद से लेकर अकविना तक कई पडाव है, कई खेमे है, कई विश्वास हैं। काव्य- 
धारा कहीं रुकती नहीं है, वल्कि जो रुकती है वह धारा नहीं रहती। फलतः मध्य मे सरोवरो 
का निर्माण होता गया और एक के वाद एक स्वाभाविक प्रतिकियाएँ हुई और नए वादों ने 
जन्म लिया । जहाँ तक शब्दालंकार के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का प्रणश्त है, क॑ंवियों में अलंकार 
वोझिल कविता के प्रति एक वितृष्णा भर गई पर वे उसके प्रभाव से नहीं वच सके । अब 
कवि, भावों की प्रेषणीयता एवं मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण को अनिवाये मानने लगे। युग के 
प्रतिनिधि कवियों के काव्य से जव्दालंकार के प्राय, सभी भेदों के बड़े ही मनोरण उदाहरण 
प्राप्त होते है । कुछ भकविताएँ तो चित्रकाव्य के अत्यधिक निकट ,जान पड़ती है । 

सम्मावनाओ एवं प्रयोगों की कोई सीमा नहीं है । शब्दालंकारों विशेषत अनुप्रास 
एवं चित्र को विज्ञापनों, प्रचारो एवं पत्र-पत्रिकाओं में आजकल जो सम्मान प्राप्त है वह एऋ 
शुभ संऊ्रेत है । चित्रकाव्य एव भापासम के सम्मिलित प्रयोग से अभिनव चमत्कार उत्पत्त 
किया जा रहा है। सिनेमाओं और समाचार पत्रों ने इस दिज्ा मे बड़े ही मनोरजक प्रयोग 
किये हैं। युग की मांग जिस ओर उन्मुख होगी, शब्दालंकार की प्रयोगधारा भी उधर ढल 
जावेगी--इसमें मन्देह नहीं । 


उपसंहार 


अध्ययन की उपलब्धियाँ 


अध्ययन के त्रीजांकर ही ऊध्वंगामी वनकर निपष्कर्षो एवं उपलब्धियों के जीवन्त फल 

वन जाते हूँ । इस प्रकार वीज और फल एक ही ऊध्वंमुदी धारा के दो छोर 
रीतकालीन-काव्य में शब्दालकारो का सामोपाग अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह साधिकार 
क्हा जा सकता है कि उस काल के शब्दालकार-विवेचन में कई मौलिकताएँ एवं नवीनताएँ 
प्रतिभासित होती है | सस्कृत का शब्दालक्वार-विवेचन ही मलतः रीतिकालीन काव्यो का 
मूलाधार एवं उपजीव्य रहा है । किन्तु पूववती परम्परा से प्राप्त काव्यशास्त्रीय मूल्यों का 

परवर्ती परम्परा में उत्वान-पतन स्वातातित्ति है ! सम्कृत मे विवेचित शब्दालकारों की 
सज्या १८ है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि काव्य में जब्दाल कारो के स्थान को लेकर जो 
विवेचन हुआ उसमे उनका महत्त्व क्रमश. ह्ासोन्मुख होता गया । फिर भी आरम्भ से 
काव्य में शब्दाल कारो ने ऐसा आसन जमाया कि आगे आने वाला कोई भी आचाय उनको 
उपेक्षा नही कर सका । हिन्दी साहित्य शब्दाल कार-विवेचन सस्क्षत के पद चिह्दतों से थोड़ा 
हटकर चला । रीतिकाल मे केवल ७ शब्दाल करो-अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रहेलिका 
चित्र, पुनरुक्ततदामास हौर ब्कोक्ति-को ही स्थाद मिला । कई शब्दाल कार जो हिन्दी के 
प्रक्क तिके अनुकूल नहा ५, काव्यशासच्त्र स व हिष्क््त हो गये । 


रोनिकालोत्तर शब्दालकार-परम्परा में त्तीन नये शब्दालकारों की _अवतारणा एक 

खद घटना है। आधुनिक काल में भाषासस. वीप्सा एवं पुनरुक्ति प्रकाश को काव्य गुण के 

प्रात से हटाकर जव्दालकार का पद प्रदान किया यया। रीतिकाल मे चिखारीदास का 

ग्ब्दालकार-वर्गीकरण एवं रीतिकालोत्तर युग मे डॉ० रसाल का व॑ज्ञानिक वर्गीकरण भी 

उल्लेखनीय मात्रा जा सकता है। चित्रालकार के तागोपाग वर्गीकरण मे भिखारीदास, बल- 

वान सिंह, ईश्वर कवि एवं रसाल के वर्गीकरण हमारा ध्यान आकर्थित करते है, किन्तु इनसे 
से किसी एक आचाय॑े का वर्गीकरण पूृणतः बेजानिक नहीं माना जा सकता है ! 
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अनुप्रास को इस विठेचन का प्रथम शब्दालंकार माना गया है। अनुप्रास के दो तत्त्व 
प्रमुख हैं आवृत वर्गों की समीपता और उनका रसोपकारी प्रदाव | सस्द्वत काव्यशास्त्र में 
किसी भी आचार्व दे इन दोनो तत्त्वों का उल्लेख नहीं किया । रीतिवाल मे भी आचाये देव 


२७२ |] [ रीतिकालीन काव्य में शब्दालड्भूगर 


को छोड़कर अन्य किसी भी आचाये ने इन तत्त्वों को अपने लक्षण में स्थान नहीं दिया । 
अनुप्रास के संस्कृत एवं हिन्दी में २३ भेदों का विवेचन हुआ है, किन्तु कुछ भेदों का अन्तर्भाव 
अन्य शब्दालंकारों में हो जाता है ओर शेप भेद छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्थ- 
नुप्रास और अन्त्यानुप्रास में अन्तहित हो जाता है। अन्त्यानुप्रास को तुक्‌ से प्रथक नहीं 
माना जा सकता । आचार्य लेखराज द्वारा प्रदत्त अनुप्रास के एक नवीन भेद--पोडशानुप्रास 


की मूल कल्पना मलयालम काव्यणास्त्र से गरहीत है | लाटानुप्रास के शब्दालंकारत्व पर भी 
सभी आचाये एकमत नहीं दिखाई देते । 


, यमक का सर्वेप्रथम कवि विवेचन भरत के नाव्यशास्त्र में मिलता है, किन्तु रीति- 
कालीन आचार्यो ने अधिकांशत: अपना विवेचन भामह और मम्मट के अनुकरण पर किया 
है। केशव और देव ने अपने लक्षणों में क्रमशः भिन्‍नार्थक-पदो की क्लिष्ट-आवृत्ति एव 
अनन्तु सार्थकता का उल्लेख किया है जो परम्परा से कुछ हटकर अनोचित्य. एवं शिथिलता 
का द्योतन करते हैं। काशिराज ने इसके दो भेद-शब्दयमक एवं अर्थयमक प्रस्तुत करके 
इसका विवेचन चित्रालंकार क़े अन्तगंत किया । रीतिकालीन आचार्यों की यमक-विषय एक 
उपलब्धि है--उसका एक भेद सिहावलोकन । सिंहावलोकन का रीतिकाल में इतने विस्तार 
से विवेचन हुआ है कि यह एक स्वतन्त्र अलकार-सा प्रतीत होता है । आचार्य देव ने-केवल 
एक उदाहरण देकर इसको काव्यशास्त्र मे परिगणित किया । भिखारीदास ने इसका लक्षण 
देकर विवेचन प्रस्तुत किया । रीतिकालोत्तर आचाय॑ डॉ० रसाल ने इसका वर्गीकर भी 
प्रस्तुत किया, जो एक नृतन उपलब्धि है । 


इलेप के शब्दालकारत्व पर संस्क्ृत एवं रीतिकालीन आचार्यो मे गभीर मतभेद 
रहा है। श्लेप परतन्त्र शब्दालकार है यह सर्वत्र किसी न किसी अन्य अलंकार से बाधित 
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रहता है । रीतिकालीन आचार्यो ने इस अलंकार का सामान्य विवेद्न ही- प्रस्तुत किया है 
वे किसी विवाद को समाप्त नही कर सके । रीतिकालोत्तर आचार्यों मे कन्हैयालाल पोहद्दार 
और मिश्र-वन्धुओ ने श्लेप की परतन्त्रता के प्रश्न को उठाकर कुछ समाधान प्रस्तुत किए है 
पर उनमें संस्क्ृत-समाधानों की ही छाया है। श्लेप के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे भी रीति- 


कालीन आचार्य उदासीन से प्रतीत होते है । रीतिकालोत्तर आचार्यों ने शब्दरलेप और अर्थ- 


इलेप नामक दो भेदों का उल्लेख करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया क्योकि इससे श्लेप की 
शब्दालंकार तथा अर्थालकार विपयक समस्या का अधिकांश मे समाधान हो जाता है। यह 
शब्दालंकार कवि और टीकाकारो के वीच दुभाषिये का काम करता है। कोशकारों ने भी इस 
शब्दालंकार के स्थायित्व में पूर्ण योगदान किया है। 


रीतिकालीन राव्य में शब्दालड्धभार ] [२ 








प्रहलिका का काब्य-दाप माना जाता रहा हू फिर ना इसका समादर प्रत्जन्ष टुग्म 
साहित्य मे हुआ हू | वसतुत खझहू अलक्ार काव्यशान्त्र कु दजाय साक् जाॉबन के नक्ष्ट अधिक 
स् 9७ इक >- हक चिलाीा+ायकिलकेसंद अल निलन-यनन- सत्र हम छ्त्र अणन-क नत्कानो- बकग्ई जय न अनीता 2०- न ०० जीहण०ा> साइन अन्‍न्‍न्‍मक- साऊ ब्दालजर जज 
है। यह मार जन, चानव वतन, छुत्र चमत्कारात्क्य करत बाला 'वा मात्र जब्दालजर है। 











हम अं पूल क्का पार अिन-यकन_मकमऊफम- है. 0०# २० £७+अ अच्तलापिका 4 सदालिल् र्डः 29४ मीरीडनल पल प्र-नोत्तर 
ते नइ सुझ-बूझ का प।रचय दया है अच्तलापका, वाहहझापिका, प्रप्नात्तर एव चुन सर 


तिकालीन से साचाया न सदा धिक मोलिकता वसा परिचय रचखय चित्रालकार छः वित्रचच रे 
न 


दिया जज आन नभिभनभगन- न. ०० र्जमाः + हल ( कक जब्त ० आप स्प्नझजफणा पर ८... ००... टन्‍क >+:/---०--७० मा 
दया हू सनन्‍्छत न आधकारत नम्मद के अनुक्न्ण पर चत्रालकार का उव्च्न हाह। 





रीतिकालीन आचारयों से भिखारीदास, काणिराऊ, ईज्वरकवि के विवेचन चुतनता एवं प्रयोग 
वेचित्रय लिये हुए ह। चित्रालकार का वर्गीकरण सम्क्रत में भोज ने एवं हिन्दी मे निजारी- 
दास, ईज्वरकवि एवं डॉ रसाल ने प्रस्तुत किए । रीतिकालीन काव्यों में जिन चित्रालकार 
भेदों को स्थान प्राप्त हुआ है उनके आठ वर्ग वनावे जा सकते है। थे वर्ग ह-छक्षरचित्र, 
वर्जचित्र, न्वर चित्र, स्थानचित्र, गतिचित्र, प्रश्नोत्तरचित्र, भाषाचित्र अर बन्ध चित्र | इन 
के सैलिकाल है 
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रा के डा १ जपद ्ब बॉटा ब्ल्ज्ड नल जी १2 अर चित्र दो क 
समा दर्गा को कइ उपदर्गों मं वादा जा सकता है । सॉतकाल म अल्षरा॑चत्र के अच्तः 
एकाक्षर, दमक्षर, चुयक्षर, चतुरक्षर, वर्णलित्र ने नियमित वग, वर्णलुत्त, वर्णपरिवर्तंद, सवेज- 


चित्र कर अमाजिक तन के पलक 2 कक 222 लक जल उन वमात्रिक सा टच उमा -कलला्-यमबन्‍्कमालक-अन-नह. 4०्प०->ौननम नमी न अजिच््द तालच्य हपिलल«्नालक्‍प»क्4->पतमककन«. बटन 
चत्र न अमात्रक, सवस तय, सवशुर, लच॒ुमातउक, स्थाच चित में आजटब, तालक्य, चू४ए०७, 








पक (#*--भहु वपस्तगतागत ननयलनम»-मन- मन. प्रश्नात्तर कि, शजुप्तात्तर कक हनन तन +--म एवानेक्रोत्तर दाउदध्ला- 
गतिचित्र में समस्त व्यस्तगतागत, व्यक्तगतागत, प्रश्नात्तर म गतात्तर, एकानचकात्तर, ते 
समसस्‍्तात्तर, शासदांत्तर, नागयाजोत्तर, और नाया चित्र मे देववाणी, सावगंदाजा, दतका ॥, 
4 आदि का न न कि जज, विवेचन सन क++-क०नयाा-नइुषि.... जन्‍म, दर्वाचत्रा (मकर वन ७ अप न उपदनगा 59-43 ली कक जा 
नरवाणा आआाद का सलतव्राव्क विवचन हा ह । वर्बाचत्रा का भा १० उपदगा मदांदा जऊ 


| 


सदता | थे दर हैं---देदीदरूः दच्छ, जस्च्रचस, चतवमसवबध, पशंवश्न, एज्व्रंदत्श्च, दास्ययस्त्रद॥.- 








मृप्टिका, कामश्वनु, शतथन, मुरुज ऊतांद का विद्चप सूतचि सम्पन्तता से ग्रथों ने न्‍्यान निला 





्ू 
है | वच्तत चित्रालकार महासागर के समभाव हे जिसके अतल का पत्ता लगा पयादः दृष्कर 


8० झभल न्‍्द आर उसका साथार शा िलल-+«»» पन्ना पर विवि हुए चर एनतदफात्दामास 'फ+->यव्ननममननयनाममम त्न्ग प्रयाग हट 
पाठक का सल आर उसक पु७।२>- इस नूत्र पर दामत पुनदक्तवदानाम क्या अयतय 
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और जब्दार्थनिष्ठ; जब्दगामि और शब्दार्थगामि तथा नामगत और आख्यातगत । रीतिकालीन 
आचार्थो' ने शब्दनिष्ठ और शब्दार्थनिष्ट- वर्गीकरण को स्वीकृति दी | यह एक ऐसा उभया- 
लकार है, जिसे परम्परा से शब्दालंकार माना गया है। 

वक़ोक्ति को शब्दालकार अर्थालकार एवं उभयालकार मानने वाले आचार्यों के वर्ग 
हुए है । वकोक्ति का शुद्ध लक्षण मिखारीदास ने दिया है जिसमे उन्होने श्लेयवल, काकुबल 
एवं फेरि लगावे तर्क का उल्लेख किया हैं। श्लेप और काकु वक्ोक्ति के साथ ही रसरूप ने 
इसके तीसरे रेद शद्ध वक़ोक्ति का भी विवेचन किया | कुछ अलंकारिको ने वक़ोक्ति के अलं- 
कारत्व पर आपेक्ष किये है और इसे मात्र पाठधर्म माना है। इस शब्दालकार का वहुत कम 
आचार्बो ने विवेचन किया है | 

रीतिकाल अतिथय भोगवाद का युग रहा है अत. जीवन के उच्चतर मूल्यों की 
स्थापना के बजाय कला के चरम विकास की ओर कवि-आचार्यों का ध्यान अधिक गया है। 
रीतिकाव्य का प्रारम्भ भक्ति का एक उच्छवास ही है। केंशवदास को रीतिकाल का प्रथम 
आचाय कहलाने का ग्रौख प्राप्त है। विक्रमी सम्बत्‌ १७०० से १६०० तक का दो सौ वर्षो 
का काल रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है | इन दो सौ वर्षो को भी तीन भागों 
में वादा जा सकता है--- ७० वर्ष का प्रथम उत्थान, अग्रिम ७० वर्ष का दूसरा उत्थान एवं 
अन्तिम ६० वर्षो का तीसरा उत्थान | रीतिकाल की उत्तर सीमा भारतेन्दु युग के पूर्व तक 
मानी जाती है । रीतिकालीन काव्य को इस युग की राजनेतिक सामाजिक, धामिक एवं 
कला प्रियता सम्बन्धी प्रवृत्तियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है | रीतिकालीन काव्य की 
प्रभति में शास्त्रीय एवं साहित्यिक उत्तराधिकार का प्रमुख योगदान रहा है | रीतिकाव्य का 
मुख्य स्वर श्र गार था जिसके पोषण के लिए चमत्कारयुक्त शब्दावली मुक्तकठन्द एवं ब्नज- 
भाषा का मार्दव रूप वहा सहायक रहा है। केशव से ग्वाल तक के कबवि-आचार्यो के तीन 
वर्ग बनाये जा सकते है । ये वर्ग है--रीतिवद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि । 

रीतिकाल में शब्दालंकारों का रीतिवद्ध लक्षणग्रथ लिखने वाले आचार्यो का एक वड़ा 
वर्ग रहा है पर, इनका शब्दालंकार की संख्या एवं क्रम के विपय मे, कोई सिद्धान्त नहीं रहा 
है | केशव से ग्वाल तक चलने वाली इस विशाल परम्परा मे ज्ञात-अज्ञात कई अलंकार ग्रंथ 
है किन्तु नवीनता एवं मौलिक्ता की हष्टि से उनकी संख्या अधिक नहीं है इन रीतिवद्ध 
आचार्यो ने शब्दालंकार के विकास में अपना विशिष्ट योगदान किया है | सस्क्ृत के दुरूह 
काव्यणास्त्रीय सिद्धास्तो को हिन्दी में प्रस्तुत करके इन आचार्यो ने जनसाधारण की वौद्धिकता 
को एक कलात्मक मार्ग प्रदान किया । यद्यपि इस भागीरथ कार्य में मौलिकता, स्पष्टता एवं 
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पूर्णता का अभाव रहा है क़िन्तु इसके लिए उस काल की परिस्थितियाँ प्रवृत्तियाँ, दोपी हैं 
राजन्य-संस्क्रति के ध्वच्सावशेप में भी ये आचाय जनमानस को जब्दालकार का अमियरस 
पिलाने में कृतकार्य हो सके, यह वस्तुतः उनकी एक उपलब्धि मानी जावेगी । 


रीतिसिद्ध वे रस सिद्ध कवि थे जिन्होंने गास्त्रीय नियमवद्ध परिपाटी को आत्मसात्‌ 
करके उसके व्यावह रिक प्रयोगात्मक पक्ष को अपने काव्य का विपय बनाया । सेनापति, 
विहारी और मतिराम जैसे मुक्तक-श्वु गार की रमधारा बहाने वाले सरस्वती-पुत्र सच्चे अर्थो 
में रीतिसिद्ध कवि थे । विहारी सतसई तो रीतिसिद्ध परम्परा की कुजगली में डोलने वाली 
वह राधा है, जिसकी ज्ञाँई पडने पर श्याम भी हरे हो जाते है। ऐसा कौन-सा णशब्दालकार है 
जिसके उदाहरण विहारीसतसई में न मिलते हो ? गुर्जरप्रदेश के दो हिन्दी कवियों का नाम, 
इस धारा को प्रवलवेग प्रदान करने वाले कवियों के रूप में सदा अमर रहेगा । प्रवीणसागर 
के प्रगता महेरामण और सतसईकार दयाराम, ये गुजराती के साथ ही ब्रजभापा के भी मूर्धन्य 
कवि थे | प्रवीणसागर तो सात-सात तिंद्वान-कवियों की सम्मिलित रचना है, जिसमे चित्रा- 
लंकार के सभी भेदों को उदाहरणों को श्वृखला में प्रस्तुत किया गया है। इन कवियों के 
अतिरिक्त कुछ ऐसे फुटकल कवि भी है जिन्होंने जतता को रसानुभूति के वे चपक पिलाये 
हैं जिनका नशा आज तक वाकी है । वस्तुत ये कवि कला के साथ ही भावभूमि के भी सच्चे 
चितेरे थे जिन्होने शब्दालंकारों के मुख से इस कलंक को पोछ दिया कि वे रसानुभृति में 
वाघा उपस्थित करते है। इन कवियों का काव्यशास्त्र के विकास में जो योगदान है, वह 
अविस्मरणीय रहेगा । ४ 


वाह्य रीति से सर्वथा मुक्त एवं हृदयपक्ष से सरावबोर काव्य का सृजन करने वाले 
बैयक्तिक वेदना के सच्चे भोक्ता तथा मुक्तक-श व सार की सूफी-काव्य धारा से प्रभाविक कंवियों 
को रीतिमुक्त स्वच्छनद-कवि माना जाता है। घन आनन्द जैसे रसावता-र की कविता में प्रेम 
की टीस अमर हो गई है | इनके अतिरिक्त मुसलमान दम्पती आलम और शेख, वोधा, ठाकुर 
त्रय, दीनदयाल ग्रिरि, पहुमाकर आदि अलमस्त, प्रेम के दीवाने और विर*ह-विदग्ध कवियों ने 
उन्मुक्त-वारा में अपने आँसुओ की अ जलियाँ दी है । शब्दालंकारों में अनुप्रास को इन कवियों 
ने अमर वता दिया | इस धारा के कवि अधिकांज में रस के भोक्ता थे, अतः इन्होंने शब्दा- 
लंकारों का जानवूझ कर प्रयोग नही किया, प्रत्युतु शब्दालंकारों की सरिताएँ स्वतः ही इनकी 
रुदन-धाराओं से संगम करने के लिए दोड़ पड़ी हैं । 
रीतिकाल का परवर्ती युग भी रीति-परम्परा का ही उत्तराद्ध माना जा सकता है । 
चाहे वह आधुनिक युग कहलाता है किन्तु रीति के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सका | 
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शब्दालकारों के क्षेत्र में इस युंग के आचार्यो' एवं पुनराख्याताओं ने जो नूतन प्रयोग एवं 
काव्यशास्त्रीय अनुसधाद किये है वे सदा स्मरणीय रहेगे । भाषासम, वीप्सा और पुनरुक्ति 
जैसे श़ब्दालंकारों फी प्रतिष्ठा करके इस युग के काव्यशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि 
जब्दालकार के ज़ेत्र में हर अवस्था में नई सम्भावनाए छिपी हुई है. उनको उद्घाटित करने 
वाला चाहिये । इस युग में कव्यिरूपों एवं प्रतिमानों ने नई करवटे ली, अतः काव्यशास्त्र का 
व्याख्यात्मक पक्ष अधिक प्रवल होगया । गद्य के विकास ने तो एक द्वान्ति ही ला दी । इन 
आचार्यों मे गोकुल प्रसाद, कृविराज मुरारिदान, लाला भगवानदीन, डॉ० रसाल, अजु तदास 
केडिया कन्हैयालाल पौद्दार, मिश्रवन्धु, डॉ० भगीरथ मिश्र आदि अ्रमुझ है जिन्‍्होने अपने 
मौलिक चिन्तन एवं युगवोश्च के सहारे शब्दालकारो का मम लय ल्यांकन प्रस्तुत किया । 
पाज्वात्य काव्यश्ास्त्र से प्रत्यक्षत प्रभावित होने के कारण इन आचायो ने आलोचन। की 
नई विधियों को प्रधुक्त किया । 

एक ओर जहाँ ये पुनराख्याता आचाय॑ शब्दालकारों का सैद्धान्तिक विश्लेपण प्रस्तुत 
कर रहे थे वही उनके समानानन्‍्तर हिन्दी कबव्य में कई वादो का, एक दूमरे की प्रतिक्रिया के 
रूप मे, जन्म हो रहा था। छायावाद से लेकर अकविता तक हिन्दी साहित्य में एक अविच्छ - 
खलित विचार धारा प्रवहमान होती रही है जिसमे शब्दालकार के मुक्ताकण यत्र-तत्र चमक्ते 
दिखाई देते हैं । इस युग मे अलक्नार बोझिल कविता के प्रति एक विवृष्णा भर गई थी पर 
कविगण शब्दालकार के अप्रत्यक्ष प्रभाव से वच्च नही सके । जव॒ कवि भावो की प्रेषणीयता 
एवं मनोवैज्ञानिक हृ्टिकोण की महत्व देने लगे | अब काव्य एवं अलकार दूध एवं पानी के 
समान घुलमिल गए थे । राष्ट्रीय एवं रोमाटिक कविताओ मे अनुप्रास के जो विभिन्‍न रूप 
दिखाई देते हैं, वे कवियों के अनुप्रास-अ्रेम को प्रकट करते है । अकविता चित्रालंकार के 
अत्यधिक मिकट है । जहाँ तक नूतन प्रथोगो एवं सम्भावनाओ का प्रश्न है उनको कोई सीमा 
नही है | शव्दालकारों-विश्लेपतः अनुप्रास एथ चित्र को आधुनिक युग के विज्ञापनों, प्रचारो, 
सिनेमाओ एब पत्र-पत्रिकाओं मे महत्त्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है। नित-नृत्तन चमत्कारपर्ण 
जब्दावलियो एव चित्रों से पाठकों, प्रेक्षोओ एव श्रोताओं का ध्यान आकषित किया 
जाता है । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध रीतिकालीन काव्य के शब्दालंकार से सम्बद्ध हिन्दी संसार मे एक 
नूतन एवं प्रथम प्रधास है । इसको शब्दालकार के मूलाधार संस्कृत काव्यशास्त्र से प्रारम्भ 
करके वतंमान युग को अकविता धारा तक एक सूच मे वाँधने का प्रयत्न किया गया है। इस 
दण्टि से इसमे भूमिका-खण्ड के रूप मे सस्क्ृत के शब्दालकार-विवेचन को स्थान दिया 


ह 
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गया है। मल विपय को विवेचन-खण्ड मे श्रस्तुत किया गया हैं। अन्तिम परिच्छेद को 
परवर्नी प्रमाव के छय में रीतिकालोत्तर काव्यमास्त्रीय ग्र॒त्यों एवं काव्यग्रन्थों के अवलोकन 
को दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है एवं नूतन सम्मावनाआ का है आँखों से ओजनल नहीं 


होते दिया गया हैं । इस हृपष्टि से यह जोध प्रवन्ध॒ अपने आप न पृण इकाः व्द हूप में 


भादिकाल से आज तक के जब्दालकारों का झाम्त्रीय एव प्रयोगात्मक इतिहात अच्चुत कर्ता 





हे च्कि इस प्रवन्ध को विषय भूवकाल का सामाज! मे सम्बद्ध हैं एवए अचदः विद्वानों क 
द्ारा गण उपांगों जा चका लेखक पूर्ण >3>सजिकता का दाद 
द्वारा इसके अगी उपांगा का विवेचन किया जा चुका हैं, हेते ॥४ड्छ ण मोौलिकता का दाटा 
जज रे 5 20. >> जे -+ ज्ज्ज्जप न्‍् 





र उनको प्रस्तुत करने को झलो एवं भापा का विपया- 


नकल-रूप लेखक का स्वयं का ८ । इस हृप्टि से भा बाद १6 जोव-प्रवन्ध नौरवानच्चध टुल। 





ता लपः को लड्नी आर उचयवा अनदवचन्‍त्दछा अध्यवसयाय ऊंपन आपका वन्यता का वनच्थदा 


रे रे भय ्् हि सकेग _5.9.... न >> अशअआझ्उजगउगाडदा अा त्ता >> 
मे अत्यानन्द के सवास रू चु भित पा सकेंगे जार मंतर अचन्ध5। ता ह्‌ कि किसी को 
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, भंगबान दीन अलंकार मंजूषा, विद्या प्रचारक बुक डिपो गया १६२७ वि०। 
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जचित्रकाव्य (आकार एवं बंधचित्र ) 


पररशशिशिष्ठ (ख) 
चित्रकाव्य [आकार एवं बंध चित्र | 


१. वेशालमलप्त्ध 





गनपति गिरागौरी जमतगराज सखी, गजपति पशुपति पनगेश रामसीत । 
राजराज भेरोभव रिषीराज बारधेश, तिमीवाथ तरूनाथ तत्रीपत हनुमीत ॥। 
हलधर वसूधर विद्याधर सच्याधर, थमोभव तमदेव तमीपत रहे नोत । 
रवदेव रसाजव वरदेधार तत्त्वसार तनतपे वही जप रसरीत परतीत ॥॥ 


“-प्रदोणसागर, ६४-२३ 


र्पद ] 


है] 


२. स्वस्तिकाकृति शिवस्तुरति 





अआधप ब्प्ना 

श्र्प् ते 

कु गण > 2] ब्र न] । घ् अडर ्क & 3 शुलव्ल 

|; हज | मेजाएए ४ & 
रा । दर । /! 

हर 


सम्गन एनसगेण 





सदतहा हासहरा राजराज जयें अजा। 
जातुधान नमेप्रेत तपसाजी जीव जाय ॥। 
महा मुच्त नसे जाहि हितकामु मसुदा दान । 
नवदामु मुड धार रतरीक्षा झार लाय ॥ 
महामंत्र चसेसबी वीषपाना नादविदा ) 
दासप्रेह हंसब्रत तमदाही हिय ध्याय (॥ 
मद व्याल लसे भूत, तनाजु न नग्नदसा । 
साथ गंग गजांवर रहो हिआ आपु आय | 


[ चित्रकाव्य 


--प्रवीणसागर, ५२-१४ 


तन्मध्य दोहा-- 
महाराज जानंतजिय, मनही मुनपुरझाय । 
मंत्र बिना दाहुंत हिय, मलत ने सागर आय |। 


चित्रकाव्य  ] हे 


३. कंकणबन्‍न्ध ] 





साहिदामबंत पानि, नाहि काम वंत मानि । 
ताहि नाम तंत खानि, ताहि नाम संत जानि ।! 
--काव्यनिर्णय, २१-६१ 


(गत्तागत रीति से पढ़ने पर इस बंध में ३२ छन्द निर्मित होते हैं ।) 


२४६० |] [ चित्रकाव्प 


३ 


४. चोपड़बन्ध 





नेंवनवी प्रतरसु दामनि दुतादरसु धुरवाधुरा परसु इच्छाही दहत छने 
नछतह दही छाह, दादुरधुनि बढ़ाई, घटाघोर चढ़ी आई न रहे सहे न मन ॥। 
नमनहे सहे रन ग्रहे रव झिल्ली गन, चातुकीकरे भ्रमन मेन रप्‌ रेनी दन । 
नद नसोरे प्रतमे सरुत वधुरनमे बोलत मयरन में सूरतप्रवीन बन ॥। 


“- प्रवीनसाग र, ६३-११ 


चित्रकाव्य |] 


[ २६१ 


५. आचन्तम्तुखसपे गतागत 





उलद-छच्द--- 


( हरि-हर स्तुति ) 
रे मन तू हरि वासु कइवल, सोनभजे पद किकरता । 
रे सत नेह तजो जग तारक तारहि ताहि रहे सुरता ॥ 
रे सगहि न दवे तच वारहि जापत श्याम सधे बरता । 
रे मद जो भजुवा वसिदास सद्या हित शंक समेहरता ॥। 
--प्रवीणसागर, ६४-२० 


तारहमे सक संतहिदास सदासिव वाजु भजो दम रे । 
तार वधे सपस्वा तप जाहिर बाचंत वेर नह गम रे ॥। 
तारसु टेरहिं ताहिरता करता गज जोत हने तम रे । 
तारक किदप जे सनसो लवइक सुवार हतुनमरे ॥ 


“वही, ६४-२१ 








[ चिंत्रकाब्य 


क्ेच्चित चैहै के दोपर दंहँ लली तुल्ल व्याधिव सौ पचि के । 
दीरतस काहे करे रत दात में देहि मो लेहि सुर्द उचद्ि क।। 
रच्चदत मोर करे पिकत्तोर दिराज़ तो घौंर घनो रचिक । 
छः द्ित है रददी दच तोहि हिदो चत दोदर ह तद्दि ऊँ! 


चत्रिकाब्य | , |. २६३ 


७. कपाटबन्ध 





भवपति भुवपति भक्तपति, सीतापति रघ्टनाथ । 
जसपति, रसपति रासपति, राधापति जद्दनाथ ॥ 


-“-काव्यनिणंय (मिखारीदास) / ११-७३ 


र्द्ढ ] [ चित्रकाव्य 


८. गजबच्ध (चतुर्थपद गुप्त) 





सुभग सहल गच्ची मही में वरीष्ठ भाय, 
सुगंध नवलसाज बेठके अच्छ रहे । 
सुशील सरव गन आठ याघ्र गेह जेते, 
सुखद यावक रम्य या भनेक जे रहे। 
सुमन में नाही सवे, नेक भाय व सोर, 
सुखके सपादनेकोी सुन्नग भाशये रहे । 
सुमन शयामें संग सागर सनेही बँठ, 
अक भरी अगे कब आख्हेते हेरहे । 
--प्रवीणसागर, ६४-१८ 


ज्िन्नक़ाव्प्र .] [. २७४५ 


5 नराकार धनुषबन्ध 





तातमात बज्त पात, इत्ततव जित तित जात चिन्न ॥ 
रात प्रात गत गात, मितचित चित्तपित आदत इत ॥ 


-- प्रवीणसागर, ६४-५६ 


इस सोरठे को गोसुत्रिका, कमलबन्ध एवं चक्रबन्ध में भरी लिखा जा सकता है । 


रद्द |] [ चित्रकाध्य 


१०. गृहलताबन्ध 





किदरनी दरनी अरनो चख, पेझनरनी झरनी झरनी । 

गोधरनी धरनी अधऊरध, भो वरनी वबरनी बरनी ॥| 

खेचरनी चरनी स्थिरनीथित, हे तरनी तरनी तरनी । 

भे हरनी हरनी जन संकट श्रीकरनी करनी करनी ।॥। 
 --प्रवीणसागर, ६४-१२ 


चित्रकाव्ध |] [. २४७ 


११. जलायारबन्ध 





६ ( ६0002 


[६-5 ३ & 
०4222 





सजतन नवधन नववन सचरन नगहन नकलत नडरन नवघतने | 
भरमन नवसन बलयन नललन नसदन नठरन नभवन सरहन ॥॥ 
नह॒टव नटरन नत्यमन नचंवन भसतरन नस्मत नवदनत नभकन्नन । 
सहसन नम्नतन चलह॒न नप्जनब नगरव नसबन चससरव समउन ।॥ 


--प्रवीणसागर, ६५ ह 


[ चित्रकाव्य 





१४. चामरबंध 





संत वाने हम रंनदिन भान छीन तन लोन । 


चेन छीन उन तेन सन क्यों न भान उन लौन !! 
--प्रवीणसागर, ६४-२४ 


इस दोहे को गोपृत्रिका, कमलबंध, कपाटवंध एवं चक्रबंधों में भी लिखा जा सकता है ) 


चित्रकाव्य॑ ] ([ रहे 


१५. हारबन्ध 





सुनि सुनि पनु हनुमानुकिय, सिय हिय धवि धनि सानि । 
घरि करि हरि यति प्रीति अति, सुख रुख दुख दिय,भानि 4 
-+काव्यनिर्णय, २१-६८ 


बह [ चित्रकाव्य 


१६. मुरजवन्ध 





जऊजंति जो जन तारनी, 
कान्ति जो बिस तारनी । 
सो भज़ो प्रन ता रते, 
छोम जो जन तारतें ॥ 


--+काव्यनिणंपय, २१-६४ 


१७. गोमृतन्न गंति 





राम नाम पे प्रेम तो, भई भली सब जानि । 
फाम दाम पे प्रेम तो गई फली सब सामि || 


“-दंयारास सतसई दोहा ७१४ 


चित्रक्ाब्य | [| ३०१ 


१८. कपाटबंध-२ 





राम नाम पे प्रेम तो, भई भली सब जानि । 
वास दास पे प्र तो, गई फली जब सामि ॥॥ 


-“- दृणा राम सतसई, दोहा ७१४ 


३०२ | [ चित्रकाव्य 


१६. घनुषबंध 





| तिय तनु द्ुग अनुप में, समन सथ निवस्योी वीर । 
हने लगलगत अअ धनुष, साधे निरखनि तीर ।। 


-- फांव्यनिणय, २१-६७ 


चित्रकाब्य ] [ 


है 
४ 
। 


२०. खंगबंध 





न सार बन. अम्मी, कल दाग लपगि >म्नी क्त्पा जियो 
हरि मुरि मुरि जाती उनगि, लगि लगि नेद कृपान । 
तांद् कहिये राचरा, ह्यो परखाद सम्राद्र ॥| 


रः 
च्दादणय  अमनमाह. "कप. 


“छाव्यनिणय, २२-४६ 
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दनुज मिकर दल दरन दानि देवबतनि अनंवर | 


सरद सर्वरीनाथ बदव सत मदन गरब हर ॥! 
तत्नकनल दल चयन सिर ललित पांखें सोभित्त । 
लहि भोरों मो वीर चुसन दुति तव सन लोसित ॥॥ 


तन सरस नीरजत्रद नयहुतें मरकत छवि हर कान्ति बर । 


बंदी 7] [ चित्रकाब्य 


२२. मय्रबंध 





रवरटवार बर, रसिक अपार रूप, पशुपति सुनुपत्र, परनगकर असन । 

पतग सिरोमनि है, पर्मपवित्न पर, पन पतियार प्रेम, नटवर से नृतन्त ॥। 

नगननिवासी बन, नलनील सोहत है, ललित लतार मन, नोकी कल है सरन । 

लसे नवरंग भंग, सोध घनघोर सिखी, हम तुम ज॑से नित, तलफे प्रधिनबिन 

ते दास परम सुख सदन जे सगन रहत यहि रूप पर॥। 
“:प्रवीणसागर, ६५-११ 
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तसागपाशदंध 





नयते वोसनधतद संयने, छुवरबधुसथन रसरात 
इएरराऊुजक धरू, सामचनच नथय तर, बचुकत्त दत्त हा बना धरचर 


प्रतयप्रथर संत, रदन शखिदाक्रन, भदबर 


अक्रा के समनमत, कासस्टुलदास हुतत अचतलायापबपुरत प्रदान क्या निन्ाउन । 


दइरासस चधथधा गष्टाई 





नि । 
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+-अचीयलागनर, ६३-५७ 
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[ चित्रकान्य 





दास चारु चित चाय सथ, महै स्पास छवि लेखि ! 
हात हाह हित पाय भय, रहे काम दबि देखि | 


“--काव्यतनिर्णय, २१-८४ 


२९. मंत्रींगति्ध 





जहाँ जहाँ प्यारे फिर घरे हाथ धनु 
तहाँ तहाँ तारे घिरे करे ताथ मनु प्रान ॥ 


दाच । 


“काव्यनिर्णय, २१-८५ 


चत्रिकाव्य्‌ [ ३०७ 


२६. अश्वर्गाते बन्ध 





जहाँ जहाँ प्यारे फिरें धरे हाय धनु बान । 
तहाँ तहाँ तारे घिरे, करे साथ सनु प्रान ॥ 
के “-काव्यनिणय; २१-४४ 


२७. चन्द्र बच्ध-- 





दनुज सदल मरदन विसद, जसह॒द कस्त दयाल 
लहे सेव सुख हस्त बस सुम्रिति ही सब काल ॥१ 
ह --कांव्यनिणय, २१-६४ 


[ *चिऋक्काव्य 


न्९्पँ 


८ | 


२८. सुकुदवस्ध 





तेरन शरन हारन घरन सागर सनम में लाव | 
सारंग धर हस मसनहि महि, में तो लागू पाय ३ 
--प्रवीणसागर, ६४-१४ 
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घननें ऋतुराज प्रभा विकसी, विकतसी रतिराज प्रभा तन में । 
तन से त्रिरहा प्रयटी दरसे, दरसे रस व्यवलि आंखन में 
खन में मर सीत दिचा तरसे, तरसे सुख वास निवासन 

सनमे सखि सागर ज्यू चमले, चमले बन दुत्त मि हे दन में ॥7 


- ३१० ] [ चित्रकाव्य 


३०. अष्टरलकमल 





बदले बदले धुरवा धुरवा विरही विरही सरिहे सरिहे। 
नभ्नमें नप्तमें चणला चपला, गतक्ी गतकी हरिहे हरिहे |! 
बिनता विनता नसुहे नस॒ुहे, पलसे पलसे जरिहे जरिहे । 


रसना रसना समिरे सुमिरे सरता सुरता परिहे परिहेता 
“-प्रवीणसागर, ६४-३ 


चित्रकाब्यप] ३११ 


३१. कणिकाधमव्यात कमलबन्ध 





पुरसे पुरवा धुरवा धुरसें, धरसे बढ़ि बेल चढ़ी तरसे। 
तरसे चित चातुक फे हरसें, हरसे दुति दासिनी अम्बर से ॥ 
बरसे घनघोर घटा झरसें झरसे धुनि बाढ़त दादरसे | 
दरसे बित सिंत बहा सरसे, सरसे दिन सामरज्‌ परसे ॥ 
--प्रवीणसागर, ६४-२ 


११२] [ चित्रकाव्य 


३२. फेतकोबंध 
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बनघनछई बेल, घनतनरच्यों खेल, तनमन चहे केल, मनजनए घिरहु । 

चरथर मोदअंग थरतर फूलश्र ग, तरदर नए रंग, दरद न छे करहु ॥। 

झलमिल कोक पत, मिलचलमितामत, चलदलभयोचित दलहुनबिस रहु । 

द्रगलग रहे आप, लगभग हरों ताप सगसगरेप्रताप सागरसदा हरहु !! 
--प्रवीणसागर, ६४-११ 


चित्रकाव्य] [ ३१३ 


३३. नागशिशुबंध 





धुरवा धरा धसाने वबेलिबन लपटाने, 
सुरराज चाप ताने बढ दरसाई है ४ 
बादरान छान लागे, मान को छपान लागे, 
दादुरा डरान लागे केकी धुनि गाइहै 
चातुकी उचारबानी, घटाघोर गहरानी, 
घनबीज चम्कानी दंपती सुहाइ हैं! 
दे दिन रावरे वियोगीजन बावरे 
है अहो इत आवर असाहि रितु आाइ है । 
--प्रवीणसागर, ६५-७ 


३१४ ] [ चिनत्रकाब्य 


३४. चक्रषन्ध 





राम नाम प्लम घाम दर म, क्षे्म प्रस सिस श्याम | 
सोम धाम तम ग्राम भ्रम, होम काम भ्रम दास !। 
“पदयारास स्तंसई, « 


चित्रकाव्य |] 


करा 


३५- पंखाबन्ध 





प्रभा प्रवीनन प्रानहे, नित जपेयो नाम | 
बीतेतों देखे दशा, सालतु जुग सम जाम ॥। 


-- प्रवीणसागर, ६४-१५ 


चिन्नकाच्य 
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३६. डमखूबन्ध 





नर सरंच श्री सदा तनसत सरस सुर बसिकरन, 
नर कसि वर सु सकल सुख दुख ही दव जिन सरन । 


भर सन जीवनहीन रदय सदप सतत सतहरन, 
नर हत सतिमय जगत केसवदास श्रीवर सरन। 


--कंविधिया, १६-४८ 


